॥ खेद ॥ 


ख्> 


बन ण--+- 0  ी चा+5 


चरनदास जी की बानी उन के जीवन चरित्र के 
साथ आ्आप साहिबों की भेद करने में हम यहां कुछ 
ओर लिखने की जूरूरत नहीं समझते सिवाय इस के 
कि बाबू परजू प्रसाद झुआफ़ीदार तेरही सुआफ़ी 
( ज़िला बांदा ) को धन्यवाद दें जिन्हों ने इस पुस्तक 
की तैयारी और नये ढंग की तर्तीय में पूरी तरह 
से मदद दी है । जो कि उन के बुज़र्ग लोग 
चरनदास जी के ही मत के हैं इस से उन के पास 
बहुत पुराना शुद्ध ग्रंथ इन महात्मा का और दूपरा मसाला 
इनका जीवन चरित्र लिखने के लिये मोजूद था । 


स्वरगवासी रायवहादर वालेश्वर प्रसाद साहब 


चरनदास जी का संच्षेष जीवन चरित्र ओर 
उन की गति की महिमा ओर सब संतों 
और साथों के यूल तत्व ( उसूल ) 
की एकता का वर्णन | 


नल 5 () ०-नननन ने 


गुरु चरनदास जी का जन्म राजपूताना के भेवात देश के ठेहरा नामी गांव में एक प्रसिद्ध, 
हसर कुन्न में हुआ था, जन्म का दिन भादों सुदी ३ सगज्वार सम्बत ६७३० विक्रम सुताबिक 
सम्‌ १७०३ ईसवी फे था और ७५ बरस की उमर तक प्रेसाभक्ति का सदायर्त चज्ाकर सम्बत 
१८३९ में दिहज्ञी में चोत्ा छोड़ा जहाँ उनका स्थान अब चक बना हुआ है । यह ७६ वरस का 
समय यदे तखद पखड़ और उखाड़ पछ्धाठ का था जो कि साथ या संत के विराजमान होने का 
एक लक्षण है। सन १७०७ भर्थात इनके प्रगट होने के चार बरस पीछे तक भौरहइजेब दिंदली 
के तख्त पर था और इस जालिस बादशाह की दारुण पीड़ा और सरहद्धों फ्रे साथ घोर संग्राम 
का हाल इतिहास से जाना जा सकता है। उसके मरने पर बहादुग्शाह का तख्त पर यैठना झौर 
पाँच बरस तक उसकी सिक्‍खों के साथ जगातार लड़ाइयाँ भा प्रसिर है। फिर सन १७१२ 
झौर १७१९ के बोच में तीन घादशाह हुए भौर सन १७१६ से मुगल खानदान फिर गद्दी पर 
भाया भौर सुहस्मद्‌ शाह का निपु'सक राज शुरू हुधा जो मरता जीता सन १७४५ तक सिसकता 
रहा | इसी बादशाहत में सन्‌ १७३८ में नादिरशाह का हमला हुआ जिसने छूट सार कर 
छोहू की नदी बहा दी और कितने देशों को भिखसगा बना दिया भौर स्त्रियों की हुमंत की। 
१७४८ से ५४ तक भहमदशाह का राज रहा और उसके पं छे छरालमगीर सानो पाँच बरस तक 
गद्दी पर था और सन १७५६ में शहश्रालस बादशाह हुआ जो चरगनदास जी के गुप्त होने के 
समय तक नाम सात्र को राज करता रद्दा। इसके जमाने सें अवद्रालियों की चढ़ाई और पानीपत 
की कद़ाई हुई। अंगरेजों श्र्थात्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकार को हृद़ता इसी के समय में 
हुई और सन्‌ १७७४ से १७८३ तक प्रतापी काट पारन हेस्ट्ियन्न हिन्दुस्तान का गवबनेर 
छजनरक्त रहा । 

यह सध तवारीखी द्वाल हैं. और इनके लिखने का इतना हो अशिप्राय दे कि चरनदास 
जी के समय में द्विदुस्तानियों का पूरी जटुत हुईं और उनका वक्त तोड़ कर परसाथ में कगने की 
थोद़ा बहुत योग्यता पैदा की गई । 

घरनदास जी का घरऊ नाम रनजीतलिह, उनके पिता का नाम मुस्लीघर और साता 
का छुझो था। जल्वब यद्द वाव बरस के थे एक दिन इनके पिता जंगल सें गये असा फऊि वह 
कन्ना २ सुमिरन ध्यान के लिये जाया करते थे ) और फिर वहाँ से न क्ौडे । घर वालों ने बहुत 
खोज की पर सिवाय उनके कपड़ों के मो जंगल में एक जगह रकखे मिके भौर कुछ पता न चक्ना । 
तब चघरनदासती को उनकी मां के साथ उनके नाना जो दिल्‍र्ला में रहव थे अपने घर छे भाये | 

घरनदास जी को घालपन ही से परसार्थ का चाव था। छिखा हे कि १९ बरस की 
झदस्था से इन को जगज सें जहां यह भगवंत के बिरह में न्याकुज्त होकर रो रहे थे श॒ुरुदेव मुनि 


"वर शब्द सार का उपदेश दिया | चरनदास जी बारह बरस तक दिदला में अभ्यास क्रत॑ 
« घ८ » सके पीछे लोगों को उपदेश देना आरंस किया | 





र्‌ जीवन चरित्र 


उनके निकटवर्ती शिष्य ५२ थे निनकी बावन गहियाँ अक्षग-अक्षण आज कक्ष वर्तमान 
हैं, परंतु इनके गुरुसुख चेछे गुसाईं युक्तानद्‌ जी समसे जाते थे उनकी चैक्षियों में सहजो थाई 
झौर दया घाई की भक्ति घढ़ी प्रचड थी जो कि उनकी कोमल भर भपूव घानी से टपकती है | 

चरनदास जी के विषय में बहुत से करामात के. कौतुक कद्दे णापे हैं जो उनके शिष्य 
रामरूप जो की बनाई हुई “गुरु भक्ति प्रकाश”? नासक पोधी में किखे हैं परतु उनमें से कोई ऐसे 
नहीं हैं लिनसे उन्तकी महिमा ऐसों के चित्त में बढ़े नो साध गति की समर्थंवा को जानते हैं 
इसकछिये उनको बिस्वार के साथ क्षिखना आवश्यक नहीं तौ भी नमूने की वरद्द दो तीन लिख 
दिये जाते हैं। कहा जाता है कि (१) चरनदास जी ने अपनी माँ को साक्षात्‌ भगवान्‌ के देशन 
कराये । (२) नादिरशाह ने विरोध से इनको कैद में रक्‍्खा ण्दोँ से पह गुप्ठ हो गये | फिर 
उसने दूसरी बार पकड़वा कर अपने सामने बेड़ी हथकड़ी और तौक डक्षवाकर काराग्रार में वद्‌ 
करके कुंजी दरवाजे के ताके की ्पने पास रख जी, रात को घरनदास जी नादिर शाह के सोने 
के कमरे में प्रगट होकर उसके सिर पर ज्ाव मारो कि बादशाद काँपने प्वगा और चरनों पर गिर 
कर क्षमा माँगी । (१) शाह आक्षमगीर सानी के मरने की तिथि और घटी उन्होंने दो बरस पढलके 
से बता दी थी- इत्यादि । 

पर ऐसी करामातें मद्दात्मा चरनदासजी सरीखे भारी गति के पुरुष फे लिये महा तुच्छु बात 
है क्योंकि परे साध की श्पने सगवत से एकता दो जाती है अर्थात्‌ दोनों में कोई भेद नहीं रहता । 

सब सच्चे साथों और सर्वों ने गुरू भऔौर नाम की महिमा गाई है भौर ऋदा है कि बिना 
इन दोनों की सुझ्यवा किये किसी साधन से णीव का पूरा उद्धार नहीं दो सकता। उन सब का 
मार्ग पुक है भर्थात्‌ शब्द अभ्यास, क्‍योंकि “गुरू” से उनका अभिप्राय शब्द अस्यासी और शब्द 
सरूपी गुरू से है चाहे वद किसी पथ भौर जाव में हों और “नाम” का मतल्तव धुन्यात्मक नाम 
है जिसकी धुनि भाप से आप घट घट के ऊंचे देश में दो रही है। चरनदास जी पूरे साथ शुरू 
थे जैसा कि इस पुस्तक के साराश निरूपन शग के छाब्दों को समझ कर पढ़ने से विदित होता 


है। यहाँ कद्दा है कि सतगुरु वही है जो श८द्वृ को चोद करता है और नीम पद है जो लिफने 


पढने भौर बोलने में नहीं झावा है भर्थाद्‌ धुन्यात्मक नाम, परतु इस भेद को उनके अज्याइयों 
में से भी विरे सममभते हैं। यही दाल कबीर साहव, गुरु नानक, पलट साहब, जगनीवन ध्ाहय, 
दरिया साइव भौर दूसरे मद्दात्मा्ों के मर्तों का है। पर याद रखना चाहिये कि उनके चक्षाने 
पाले मद्गापुरप भौर मद्दात्मा थे भौर जो पुक मव के अजुयाई दूसरे मत के आदि झाचार्य या 
उस मत को निंदा करते है वह अ्रनसममता से मार्नो अपने आचाय और अपने सत की मिंदा 
करते हैँ और अपने को मद्दा पातकी बनाते हैं । हु 

यद् सक्षाह् उन लोगों के द्वित के लिये है जो साधों या सर्वो के पथ में हैं निरे पढ़ितों 
और पिद्वानों के छिये नहीं है जिनकी आँखों पर ऊँची जाति भौर विया चुद्धि के झह्कार का 
परदा पढा हुया है। यदद देचारे क्‍या करें क्योंकि सब साथों भौर सो ने जाति पाँति करम 
सरम, सूरत पूजा थौर शास्त्रों की बहिस्मुफ़ी करतूत का निपेध जोर देकर किया है जिससे न 


केवल इनके जाति श्रमिमान पर चोट क्षयतों है घरन जीविका में भी खलल पदुवा है इसलिये 
यद्द विरोध के घाट पर शा बैठते है । 


घरनदास णी ने भी और साथ सर्तों की तरद्द बाहरी का 


€ + 
दास थी ने भो और रवाई भौर अटक उंटक का 
पदन एछिया ६ भौर ययपि यानी में जोग चैराग शान शादिक सथ 
न पक मय 


साघन ए्दे हैं परन्त परस७ातर 
् रा है कप घन वनरलननल न ननन्े 
£सदणों बाई दया बाई की यानी हम छाप चुके है। 





जीवन चरित्र ३ 








में माम और गुरु भक्ति ही को सबसे ऊँचा रक्खा है और इसका इशारा अपनी बानी के समाप्त 
की चौपाई में क्रिया है--- 

अद्भुत प्रथ महा सुख दाई | ताकी महिमा कही ने जाई॥ 

ता में जोग ज्ञान चैरागा | प्रेस भक्ति जा में अनुरागा॥ 

निगुंन सगुन सब हीं कहिया । फिर शुरु चरन कसल् में रहिया ॥ 

जो कोइ पढ़ि पढ़ि अथे बिचारे | आप तरे औरन को तारे॥ 

थे लिखी दुईं क्यों सें चरनदास जी ने बेद, पुरान, देवताओं की पूजा, वीरथ, बरत 

करम भरम, इत्यादि की असल देसियद दिखला कर गुरु भक्ति और नाम को दृढाया है-- 


शब्दों की कड़िया 


छुर ही नाद बेदु अरु पढित छुर ज्ञानी अज्ञानी। ) 
प्रह्मा सेस सहेसर छुर ही छुर ही श्रेगुन माया। 

चुर दी सद्दित लिये थौवारा छुर हाँ तक जहें माया | | 
चरनदास सुकदेव घतावे निःश्नच्चुर है सब सुँन्यारा । ) 


सब जग पाँच तव का उपासी। ेु 
परस तत्व पांचौ से भागे गुरु सुकदेव बखाने । ( भेद बानी अंग का शब्द ३ 
बिरंच महादेव से सीन बहुते जहां होयं परगट कभी ] 
गोत मारा । 
तासु में ब॒दवुद्े अड उपजें सिरे गुरु दह दृष्छि जा सू 
निहारा । 
किरिया कर्म भर्स उरसझेरे ये माया के भठके । 
ज्ञान ध्यान दोठ पहुँचत नाहीं रास रहीसा फटके | 
जग कुक्त रीत छोक मरजादा सानत नाहीं हटके | 


भेद बानी शंग का शब्द ९ 


| 
/ भेद बानी अंग का शब्द १३ 


अनहद शब्द की मदहिसा के अंग 
का शब्द १२ 


साधों घूँघट भर्स उठाय होली खेलिये। रे 
करम भ नि 

बेद पुरान ज्ञाज तजिये री इन में ना उरमेये । मन कं ० 52004 

गुरु दूती विन सखी पीद न देखो जाय । 

भादें तुम जप तप करि देखो भावषें तीरथ नहाय । 

घेद पुरान से जो हू दे स्त्रति इस्मृति सब चाय । 


झऋानि धर्म भी क्रिया कम में दीन्हों मोदि भरमाय। _) 


] 


भेद थानी अंग का शब्द १ 
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शब्दृ 
च्‌ 

वह करे फाग सूं हसा 
वह देस शटपटा 
वह बोक्षत्रा कित गया 
पह राजा सो 

- स्‌ 
सवगुरू निज पुर 
सगगुरु पांचौ भूत उतारो 
सतगुरु भौसागर डर 
सब जग भर आुजाना 
सब जातिन में दरिजन प्यारे 
समझो रे भाई क्ोगो 
साधू पैज गहे 
साधौ घृधट भमे 
साधौ चक्षों तुम सभारी 
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साधौ मक्ति नफा 
साधौ भरसा यद्द संसारा 
सुधि घुधि सब 
सुन्ु राम भक्ति 
सोई जन सूर 
सोई सोहागिन नारि 
सो नेना मोरे 
सो मेरो कट्टो मान रे 


हमारे चरन केंवत्त 

हमारे राम नाम की टेक 

हमारे राम भक्ति 

हमारो नैना दरस पियासा 
न्र 

ख्रिकुटी में चीरथ 


चरनदास जी की बानी 


सतगुरु महिमा 


गुरु महिमा 
॥ दोहा ॥ 


गुरु समान तिहूँ लोक में 
नाम लिये पातक नसे 
गुरु ही के परताप सूं 
राग दोष दुख ना रहे 
गुरु के चरनन में धरो 
जब कुछ आएा ना रहे 
तुम दाता हम मंगता 
भक्कि दह व्याधा गई 
किसू काम के थे नहीं 
गुरु सुकदेव कृपा करी 
को है कोइ न जानता 
गुरु सकदेव कृपा करी 
सीधी पलक न देखते 
गुरु सुकदेव कृपा करी 
हृसर के बालक हुते 
गुरु सुकदेव कृपा करी 
जा धन कूं ठग न लगे 
चोर चुराय सके नहीं 
बलिहारी शुरु आपने 
जीव ब्रह्म छिन में कियो 


और न दीखे कोय। 
ध्यान किये हरि होय ॥१॥ 
मिये जगत की व्याध । 
उपजे प्रेम अगाध ॥२॥ 
चित बुध मन हँकार। 
उतरे सबही भार ॥१॥ 
श्री सुकदेव दयाल। 
मेरे जग जंजाल ॥४॥ 
कोई न कोड़ी देह। 
भई अमोलक देह ॥५॥ 
गिनती में नहिं नांव। 
पुजने लागे पांव ॥६॥ 
छूते नाहीं बांहि। 
चरनोदक ले जाहिं ॥७॥ 
भक्ति बिना कंगाल । 
हरिधन किये निहाल ॥८॥ 
घारी' सके न लूट । 
गांठ गिरे नहिं छूट ॥६॥ 
तन मन सदके' जांब। 
पाई भरूत्ी ठांव ॥१०॥ 


(१) घरकार की जात जो प्राय: लुटेरू होते हैं। (२) न्यौद्धावर | 


सतगुरु महिमा 


जब सूं गुरु क्रिरपा करी 
रोम रोम में वे रमे 
जाति बरन कुल मन गया 
' -अपने मुख सूं क्या कहूँ 


दरसन दीन्हे मोहिं। 
चरनदास नहिं कोय ॥११॥ 
गया देह आभिषान। 
जगही करे बखान ॥१२॥ 


॥ खतगुरू शब्द ॥ 


सतगुरु मेरा सूरमा 
मारे गोला प्रेप का 
मुख सेती बोलन थक्रा 
पावन सूं फिरवा थका 
में पिरगा' गुरु पारधीः 
चरनदास धायल गिरे 
शब्द बान मोहिं मारिया 
मारि हँसे सुकदेव जी 
सतग्ुरु शब्दी तेगः है 
पीठ फेरि कायर भजे 
सतगुरु शब्दी सेल” हे 
कायर ऊपर जो चले 
सतगुरु शब्दी तीर है 
वेददी समभे नहीं 
सतगुरु शब्दी ,लागिया 
कसकत हे निकसत नहीं 
सतगुरु शब्दी बान है 
प्रेम खेत घायल गिरे 
सतगुरु शब्दी मारिया 
प्रेम जूके खेत में 


करे शब्द की चोटद। 
ढहे भ्रम का कोट ॥॥१श॥ 
सुने थक्ा जो कान। 
सतयुरु गरारा बान ॥१४॥ 
शब्द लगायो बान। 
तन मन बीधघे प्रान ॥१५॥ 
लगी कलेजे माहिं। 
बाकी छोड़ी नाहिं ॥१६॥ 
लागत दो करि देहि। 
सूरा सनमुख लेहि ॥१७॥ 
सहे धमृका साध। 
तो जाबे बरबाद ॥१८॥ 
तन मन कीयो छेद। 
बिरही पावे भेद ॥१६॥ 
नावक' का ता तीर। 
होत प्रेम की पीर ॥२०॥ 
अंग आँग ढारे तोड़। 
टांका लगे न जोड़ ॥२१॥ 
पूरा आया वार: । 
लगा न राख तार ॥२२॥ 


(१) हिसन । (२) शिकारी (३) तलवार । (2) भाला। (५) गासती | (६) घाव | 


सतगुरु महिसां ईै 


ऐेप्ती मारी खेंच कर लगी वार गह पार। 
जिनका झापा ना रहा भये रूप ततसार' ॥२३॥ 
सतगुरु के मारे मुए बहुरि न उपजे आय। 
चौरासी बंधन छुटें हरिपद पहुंचे जाय ॥२४॥ 
॥ सलगरू बचन ॥ 
» 9 
सतगुरु के बचनों मुए धन्य जिन्हों के भाग। 
जैगुनन ते ऊपर गये जहां दोष नहिं राग ॥२५॥ 
बचन लगा गुरुदेव का छुटे राज के ताजा । 
हीरा मोती नारि सुत गज घोड़ा अरु बाज” ॥२६॥ 
बचन लगा गुरु ज्ञान का रुखे लागे भोग। 
इन्द्रकि पदवी ले" उन्हें चरनदास सब रोग ॥२७॥ 
॥ लपदेश गुरु भक्ति का ॥ 


॥ नौ पाई ॥ 
गुरु के आगे राखे माथा | कहे पाप दुख मेठों नाथा ॥ 
में आधीन तुम्हारों दाता। देहु आपने चरनन बाा॥ 
यह तन मन ले भेट चढ़ायो । अपनी इच्छा कुछ न रहायो ॥ 
जो चाहे सो तुमहीं करो। या भांडे में जो कुछ भरो॥ 
भावे धूप छांह में ढारो। भावे बोरों भावे तारो॥ 
गुन पौरुष कुछ बुधि नहिं मेरी । सब विधि सरन गही प्रभु तेरी ॥ 
में चकई अरु तुम कियो डोरा । में जो फिरूँ सब तुम्हरे जोरा ॥ 
में अब बेठा नाव तुम्हारी । आसा नदी से करिये पारी ॥ २८॥ 


॥ दाह! || 
गुरु के आगे जाय करि ऐसे बोले बोल। 
कछू कृपट राखे नहीं अरज करे मन खोल ॥२६॥ 
यह आापा तुम कूं दिया जित चाहों तित राखि। 
चरनदास द्वारे परो भावे मिड़को लाखि ॥३०॥ 


पी की तरह | (२) तोन गणा का मे घट ््ज्ल्ततत्तत+ - 
(१) उसी की तर । (२) तीन शुण्शा का मंडल । (३) मुकुट । (४) कर, महसूल | (५) तक | 





४ सतगुरु महिमा 
॥ चौपाई ॥ ॒ 
रिड्ि सिद्धि फल कछू न चाहूं। जगत कामना को नहिं लाऊ ॥ 


ओर कामना में नहिं राखू । 


रसना नाम तुम्हारों भाखू ॥ 


चौरासी में बहु दुल्ल पायो। ता ते सरन तिहारी आयो ॥ 
मुक्ति होन की मन में आबे। आवागवन सूं जीव डरावे ॥ 
प्रेम प्रीति में हिरदा भीजे। यही दान दाता मोहि दीजे ॥ 
अपना कीजे गहिये बाहीं। धरिये सिर पर हाथ गुसाई ॥ 
चरनदास को लेहु उबारे। में अंडा तुम सेवनहारे ॥३१॥ 


॥ दोहा ॥ 


झंडा जब आगे गिरे 
करें बराबर आपनी 
अपना करि सेवन करें 
पंजा' पच्छी कुंज मन 
जौ ये बिछुरे' घड़ी भरी 
चरनदास यों कहत हें 
पितु सूं माता सोगुना 
मन सेती सेवन करे 
माता सूं हरि सो गुना 
प्यार करें ओगुन हें 
कांचे भांडे' सूं रहे 
भीतर सूं रच्छा करे 
दृष्थि पढ़ें गुरुदेव की 
झरे मति पलट तबे 
दया होय गुरुदेव की 
भोग वासना सब छुटे 
जब सतगुरु किरपा करें 
जग भूठा दीखन लगे 


तब गुरु लेवें सेह। 
पिख को निस्पन्देह ॥१२॥ 
तीन भांति गुर देव। 
कछुवा दृष्टि जु भेव ॥३३॥ 
तो गंदा होहई जाय। 
गुरु को राखि रिकाय ॥३४॥ 
सुत को राखे प्यार। 
तन सूं डांट अरु गार? ॥३५॥ 
जिन से सो गुरुदेव । 
चरनदास सुकदेव ॥३६॥ 
ज्यों कुम्हार को नेह। 
बाहर चोटे देह ॥३७॥ 
देखत करें निहाल। 
कागा होत बरालः ॥१८॥ 
बजे मान अरु मैन । 

पावे अति ही चेन ॥३६॥ 
खोलि :दिखावें नेन। 

देह परे की सैन' ॥४०॥ 


(१) साधारत चिड़या अपन अडे को पजञा रख कर सेती है, कंज ।चड़िया मन यानी 
ध्यान से, और कछुवा दृष्टि से। (+) गाली। (३) बस्तन। (४) हंस। (४) भागे। 
(६) काम । (७) दूर का इशारा जो श्रम सा मादम होता है। 


संतगुरु महिमी ५ 
॥ अष्टपदी ॥ रु 
गुरु बिन ओर न जान मान मेरो कहो । 
चरनदास उपदेस बिचारत ही रहो ॥ 
बेद रूप गुरु होहिं कि कथा सुनावहीं । 
पंडित को घरि रूप कि अथे बतावहीं ॥ 
कृल्पबृच्छ गुरुदेव मनोरथ सब सरें। 
कामधेन गुरुदेव छुपा तृस्ता हरे ॥ 
भुरु ही सेस महेस तोहि चेतन करे । 
गुरु बल्मा गुरु बिस्‍्तु होय खाली भरे ॥ 
गंगा सम गुरु होय पाप सब धोवहीं । 
सूरज सम गुरु होय तिमिर हरि! लेवहीं । 
गुरु ही को करि ध्यान नाम गुरु को जपी । 
आपा दीजे भेंट पुजन गुरु ही थपो ॥ 
समरथ श्री सुकदेव कहा महिमा करों । 
अस्तुति कही न जाय सीस चरनन परों ॥४१॥ 
॥ महिमा शुरु सेवा ॥ 


॥ दाह ॥ 
हरि सेवा कृत सो बरस गुरु सेवा पल चार। 
तो भी नहीं बराबरी बेदन कियो बिचार ॥9२॥ 


॥ चौपाइ ॥ 
गुरु की सेवा साधू जाने। गुरु सेवा कहा मृढ़ पिछाने ॥ 
गुरु सेवा सबहुन पर भारी । समझ करो सोई नर नारी ॥ 
गुरु सेवा सूं विधन बिनासे । दुरमति भाजे पातक नासे॥ 
गुरु सेवा चोरासी छूटे । आवागबन का डोरा हे॥ 
गुरु सेवा सूं प्रेम प्रकाते । उनमत होय मिंे जग झासे॥ 
गुरु सेवा परमातम दरसे। तिरगुन तज चौथा पद परसे ॥ 


श्री सुकदेव बतायो भेवा। चरनदास क्र गुरु की सेवा ॥ 
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६ सतगुरु माहिसा 


जोग दान जप तौरथ॑ नाना । शुरु सेवा बिन निरफल जाना ॥ 
गुरु सेवा बिन बहु पछितेहो । फिर फिर जम के दाावरे जेहो ॥ 
गरु सेवा बिन कीन उतारे । सव सागर सं बाहर डारे॥ 
गुरु सेवा बिन जड़ का करिहे । का की नाव बैठ कर तरिहे॥ 
गुरु सेवा बिन कछु नहिं सरिहे। महा अंधे कूपन में परिहे॥ 
गुरु सेवा बिन घट अंधियारा । कैसे प्रगंयगे ज्ञान उजारा॥ 
नरक निवारन श्री सुकदेवा । चरनदास करि तिन की सेवा ॥४३ 
॥ हरि से शुरु की अधिकता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
हरि रुठे कुछ डर नहीं तू भी दे छुटकाय। 
गुरु को राखो सीस पर सब विधि करें सहाय ॥०४॥ 


॥ अष्टपदो ॥ 


गरु को तजि हरि सेव कभी नहिं कीजिये । 
बेसुख की नहिं ठोर नरक में दीजिये॥ 
गुरु निंदक नहिं सुक्ति गर्भ फ़िरि आवई। 
चोरासी लख श्रुक्ति महा दुख पावह ॥ 
प्रथभ करे गरु देख परखि बचरनों पढ़े । 
उनकी धारन ध्यान टेक उर में थरे॥ 
गरु को रामहि जान कृस्न सम जानिये। 
ग़रु नरपिह ओऔतार जो बावन मानिये ॥ 
गरु को पूरन जान जो इंसर झूपही। 
सब कुछ गरु को जान यह बात अनूपही ॥ 
हरि गरु एकहि जान यह निस्चय लाहइये। 
दुविधा ही को बोक जु वेगि बगाहये॥ 
धरम पिता गरु जान जु हृढता राखिये। 
लाज सकुच करि कान' ढीठता नाखिये'॥ 
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(९) शर्म । (२) न घारो | न 


सतगुरु महिमा 


मेरा यह उपदेस हिये में धारियो। 
गुरु चरनन मन राखि सेव तन गारियो' ॥ 
जो गुरु किड़के लाख तो मुख नहिं मोड़ियो । 
गुरु से नेह लगाय सबन सों तोड़ियो॥ 
जो सिष सांचा होय तो आपा दीजियो। 
चरनदास की सीख समझ कर लीजियो ॥ 
मो को श्री सुकदेव यही समभकाइया। 
बेद पुरानन माहि जो यों हीं गाइया ॥०५॥ 
॥ जगतगशुरु, सतगुरु और शिष्य निणंय ॥ 


॥ कनफका शुरु ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कनफूका गुरु जगत का 
सो सतगुरु को जानिये 
गलियारे' गुरु फिरत हैं 
ओर काज उनकूं नहीं 
गुरु मिलते ऐसे कहें 
सतगुरु मिल्ष ऐसे कहें 


राम मिलावन शोर । 
मुक्ति दिखावन ठोर ॥9६॥ 
धर धर कंठी देत। 
द्ब्य कमावन हेत ॥४७॥ 
कछू लाय मोहहि देहु। 
नाम धनी का लेहु ॥५घ॥ 


॥ सतगुरु ॥ 


सतगुरु डँका देत हैं 
पृहिले हम कूं भेंयही 
ऐसा सतगुरु कीजिये 
जन्म जन्म की वासना 
भरम निवारन भय हरन 
सोता खोले प्रेम का 
सतगुरु के लच्चन कहे 


॥ दोहा ॥ 


भक्ति घनी की लेहु। 
सीस आपनो देहु ॥४६॥ 
जीवत डारे मारि। 
ताक देवे जारि ॥००॥ 
दूर करन संदेह। 
सो सम॑ गुरु करि लेहि ॥५१॥ 
ताकू ले पहिचान। 


निरखि परखिकरि दीजिये तन मन घन अरु प्रान ॥४श॥| 
......  ए0बइहावैना। (७ गली गले।  प२पफ्"०7--7 


६ सतगुरु माहिमा 


जोग दान जप तौरथ भाना । शुरु सेवा बिन निरफूल जाना ॥ 
गुरु सेवा बिन बहु पछितेहों । फिर फिर जम के दूवरे जेहो ॥ 
गरु सेवा बिन कोन उतारे। शव सागर सं बाहर डारे ॥ 
गुरु सेवा बिन जड़ का करिहे । का की नाव बैठ कर तरिहे॥ 
गुरु सेवा बिन कछु नहिं सरिहे। महा अंध कूपन में परिहे॥ 
गुरु सेवा बिन घट अंधियारा । कैसे प्रगंगे ज्ञान उजारा॥ 
नरक निवारन श्री सुकदेवा । चरनदास करि तिन की सेवा ॥४ ३ 
॥ हरि से शुरु की अधिकता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
हरि रुठे कुछ डर नहीं तू भी दे छुटकाय। 
गुरु को राखो सीस पर सब विधि करें सहाय ॥४४॥ 


गुरु को तजि हरि सेव कभी नहिं कीजिये। 
बेसुख को नहिं ठोर नरक में दीजिये ॥ 
गुरु निंदक नहिं सुक्ति गर्भ फिरि आवई। 
चोरासी लख आंक्कि महा दुख पावई ॥ 
प्रथम करे गरु देख परखि चरनों पढ़े । 
उनकी धारन ध्यान टेक एउर में धरे॥ 
गरु को रामहि जान कृसन सम जानिये। 
गरु नरपिह औतार जो बावन मानिये॥ 
गुरु को पूरन जान जो ईंखर रूपही। 
सब कुछ गरु को जान यह बात अनूपही ॥ 
हरि १रु एकहि जान यह निस्चय लाहये। 
दुविधा ही को बोफ जु वेगि बगाईये ॥ 
धरम पिता गुरु जान ज्ु हृढ़ता राखिये। 
शाज सकुच करे कान ढीठता नाखिये' ॥ 


(१) शर्म । (३) न घारो |. 


सतगुरु महिमा 


मेरा यह उपदेस हिये में धारिया। 
गुरु चरनन मन राखि सेव तन गारियो' ॥ 
जो गुरु किड़के' लाख तो मुख नहिं मोड़ियो । 
गुरु से नेह लगाय सबन सों तोड़ियो ॥ 
जो सिष सांचा होय तो आपा दीजियो। 
चरनदास की सीख समझ कर लीजियो ॥ 
मो को श्री सुकदेव यही समझाइया। 
बेद पुरानन माहि जो यों हीं गाहया ॥४५॥ 
॥ जगतगुरु, सतगुरु ओर शिष्य निर्णय ॥ 


॥ कनफूंका शुरू ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कनफेका गुरु जगत का राम मिलावन ओर । 
सो सतगुरु को जानिये मुक्ति दिखावन ठौर ॥४६॥ 
गलियारे' शुरु फिरत हैं घर घर कंठी देत। 
ओर काज उनकूं नहीं द्रब्य॒ कमावन हेत ॥०७॥ 
गुरु मिलते ऐसे कहें कछू लाय मोहिं देहु। 
सतगुरु मिल ऐसे कहें नाम धनी का लेहु ॥५घ८॥ 


| सततगुरु | 
॥ दोहा ॥ 


सतग्रुरु डेंका देत हैं भक्ति धनी की लेहु। 
पहिले हम कू भेंयही सीस आपनो देहु ॥४६॥ 
ऐसा सतगुरु कीजिये जीवत डारे मारि। 
जन्म जन्म की बासना ताकूं देवे जारि ॥५०।॥ 
भरम निवारन भय हरन दूर करन संदेह। 
सोता खोले प्रेम का सो सर्म गुरु करि लेहि ॥५१॥ 
सतगुरु के लचब्चन कहे ताकू ले पहिचान। 
निरखि परखिकरि दीजिये. तन मन धन अरु प्रान ॥५२॥ 


(५) यहा देसा | (२) गली गह्ली । 


| 


. भक्तों की महिमा 
॥ शिष्य ॥ 


» ॥ दोहा ॥ 


सतगुरु हूंढा पाइये 
सिष भी पूरा कोह हो 
जाति बरनकुल आखम 


+ 


नहीं सुहेला' होय। 
सानी'. मादी जोय ॥५१॥ 
मान बढ़ाई खोय। 


जब सतगुरु के पग लगे सांच शिष्य है सोय ॥ ५४ ॥ 
॥ भक्तों की महिमा ॥ 


# दह्दा॥ 


भक्तों की अस्तुति किये 
कृति का मेल रहे नहीं 
साधन की सेवा करो 
जन्म मरन बंधन कटे 
भक्नन की पदवी बढ़ी 
तीन लोक के सुख तजे 
खनन भक्ति निहकामजो 
चार मुक्ति बेकृंठ लों 
प्रभु अपने मुख मं कहेव 
उनके चरनन की मुझे 
आठ सिद्धि वे लें नहीं 
मेरे संग लागे रहें 
साध हमारी आतमा 
नारद निस्‍्चे कीजिये 
प्रेमी को रिनिया' रहूं 
चारि मुक्ञि दह ब्याज में 
संत दीन्होी भक्त को 
निगुन से सुन भयो 





तन मन हिया सिराय। 
बुधि उज्जल हो जाय ॥१॥ 
चरन दास वित लाय। 
जगत ब्याधि छुटि जाय ॥२॥ 
इन्द्रहूं सूँ अधिकाय । 
लीन्हेव॒ हरि अपनाय ॥३॥ 
करे चरन सोड दास। 
सब से रहे निरास ॥४॥ 
साधू. मेरी देह। 
प्यारी लागे खेहो ॥५॥॥ 
कनक कामिनी नाहिं। 
कभी न छोड़े बांहि ॥६॥ 
सब से प्यारे मोहिं। 
सांच कहत हूँ तोहिं॥७॥ 
यही हमारों सूल। 
दे न सकूं अब मूल ॥०८॥ 
देख हमारो नेह। 
घरी पसू की देह ॥«॥ 


(६) सदज । (२) सभो हुए । (३) खाक या घल । (४) करजदार | (५) उसूल, प्रण। 


(६) लमल। (७) प्रहलाद भक्त की रक्षा को भगवान ने नरसिंह का अवतार धरा | 


भक्तों फी महिमा 


मेरे जन मो में रहें 
मेरे झरु मम्र संत फे 
साध सोवे तहं सो रहें 
जो वह गाते प्रेम सूं 
मम भक्ला जित जित फिरे 
जहां तहां रच्छा करों 
भक्त हमारों पग 

लारे” लागो ही फिरूं 
मोकों बस कियो जो चहे 
उन में है कर में मिलूं 
प्रियवी पावन" होत हे 
चरनदास हरि यों कहें 
जिनकी महिमा प्रभु करें 


तिन की कोन बराबरी . 


जिनकी आसा करतु हें 
कबहूं दरसन पाय हैं 
अपने अपने लोक में 
साधू काया छोड़ कर 
धन नगरी धन देम हे 
जहँ साधू जन उपजियो 
भक्त जो आधे जगत में 
झाप तरे तारे परा: 
भवसागर सूं तारिकर 
साधू केवट राम का 


में भमकन के मार्हि' । 
कु भी अंतर नाहि ॥१०॥ 
भोजन संगहि जेंव* । 

में ह ताली देंव॥११॥ 
गोहने' लागा जांव। 
भक्त बछ्धल मेरो नाव ॥१२॥ 
तहां घरूं में हाथ। 
कबहु न छोड़' साथ ॥१३॥ 
भक्नन की करि सेव। 
करू बहुत ही हेव ॥१४॥ 
पबही तीरथ आदि। 
चरन पधरें जहं साध ॥१५॥ 
अपने मुखसं भाखि । 
बेद भरतु हैं साखिः'॥१६९॥ 
स्वरगें माहि सब देव। 
चरन कमल की सेव ॥१७॥ 
सभी करें उत्साह। 
गवन करे किम राह !१८॥। 
धन पुर पद्न' गांव। 
ताड़ी बलि बलि जाव॑ ॥१६॥ 
परमारथ के हेत। 
मंडे भज़न के खेत॥रथणा 
ले जावे बहु जीव। 
पार मिलावे . पीव ॥२१॥ 





7 छ्धब। (२) खाता हैं। (३) सथ्‌। (४) प्यार। (७) पत्रित्र। (६) गवाही । 
(७) शहर । (८) सफ | 
नर 


१० विरदद और प्रेम 


साधू महिमा को कहे सोभा अधिक अपार । 
रसना दोय हजार! से सेषपहु जानें हार ॥२१॥ 
तप के बरस हजार हों सत संगति घड़ि एक। 
तोभी सरवरि' ना करे सुकदेव क्रिया बिवेक ॥२श॥ 
ऊँची पदवी साधु की महिमा कही ने जाय। 
सुरनर घुनि जग श्रूपपी देखत रहे - लजाय ॥२४॥ 


॥ राग सारंग ।। /! 
करो नर हरि भक्तन को संग । 
दुख बिसरे सुख होय घनेरो तन मन पलटेअंग ॥ 
, है निःक्ाम मिलो संतनस नाम पदारथ मंगर। 
जेहिपाये सब पातक नासे उपजे ज्ञान तरंग॥ 
जो वे दया करे तेरे पर प्रेम पिलाबें भंग । 
जाके अमल दरसहो हरि को नेनन आवे रंग ॥ 
उनके चरन सरनहीं लागो सेवा करो उमंग । 
चरनदास तिनके पग परसन आस करत हैं गंग ॥२॥ 
॥ लिरह ओर, प्रेस ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सब पत अधिकी प्रेम बतावें । जोग जुगत सं बड़ा दिखावे' । 
प्रेमहि सूं उपजे बेराग। प्रेमहिं सूं उपजे मन त्याग । 
प्रेम शक्ति सूं उपजे ज्ञाना। होय चांदना मिट झत्ाना। 
दुरलभ प्रेम जु हाथ न आवे । हरि किरपा कर दें तो पावे । 
प्रेम प्रीत के बस भगवाना । सकल सास्तर कियो बखाना। 
भक्त हिये में प्रेम जो जागे। तो हरि दरसत रहें जो आगे । 
सकल पिरोमनि ग्रेमहिं जानो । चरनदास निस्वे मन आनो ॥१। 


गा दर न चलन ना नल चतनत र57“+चचवतत 3-5 त लत5त्ल 
(१) शेपनाग के हजार जवान हैं. अगर दा हज़ार हो जाय॑ तौ 
हि द् तोभी साधु महिर 
न कर सके। (२) वरावरी । (३) मॉँयो । पल 2 


विरह और प्रेम 


प्रेम बराबर जोग ना 
प्रेम भक्ति बिन साधिबो 
प्रेम छुटावे जक्त सूं 
प्रेम करे गति ओर हीं 
प्रेमी जन हरि झाप हो 
गुरु सुकदेव दिखावई 
हिरदे माहीं प्रेम जो 
सोइ छका हरि रस पगा 
गद गृद बानी कंठ में 
वह तो बिरहिन राम की 
हाय हाय हरि कब मिले' 
ऐसा दिन कब होयगा 
बिन दरसन कल ना पढ़ें 
चरनदास की राम बिन 
पीव बिना तो जीवना 
पिया मिले तो जीवना 
मुख पियरो सूखे अघर* 
आह जो निकसे दुख भरी 
वह बिरहिन बोौरी भई 
अगिन बरे हियरा जरे 
झपने बस वह ना रही 
चरनदास रोवत रहे 
वा तन को बिरहा लगो 
दिन दिन पीरी होत है 
वे नहिं वृक्े सार ही 
जब सुधि आये लाल की 


(१) आपा फा निशान वाफो नहीं रहता 


११ 


प्रेत बराबर 
सबही थीथा 
प्रेम मिलावे राम । 
ले पहुंचे हरि धाम ॥१॥ 
आपा निकसे नाहिं' । 
सम्रक देखि मन माहि ॥९॥ 
नेनों कलके आय। 
वा पग परसो धाय ॥५७0 
आंसू टपके नेन। 
तलंफत है दिन रेन ॥६॥ 
छाती फाठी जाय। 
दरसन करों अघाय ॥७॥ 
पनुआं धरे न धीर। 
कौन .- मिठावे पीर ॥८॥ 
जग में भारी जान। 
नहीं तो छूटे प्रान ॥६॥ 
आंखे खरी उदास। 
गहिरे लेत उसास* ॥१०॥ 
जानत ना कोई भेद । 
भेये कलेजे छेद ॥११॥ 
फंसी बिरह के जाल। 
सुमिर २ गुन ख्याल ॥१२॥ 
ज्यों घन लागो दार। 
पिया न बूके सार ॥१३॥ 
विरहिन कीन हवाल। 
चुमत कलेजे भाल” ॥१४॥ 


ज्ञान । 
ध्यान २॥ 
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१० विरह और प्रेम 


साधू महिम्रा को कहे सोभा अधिक अपार । 
रसना दोय हजार! से सेपहु जानें हार ॥२२॥ 
तप के बरस हजार हों सतत संगति घड़ि एक। 
तौदी सरवरि' ना करे सुकदेव क्रिया बिवेक ॥२३॥ 
ऊँची पदवी साधु की महिम्रा कही न जाय। 
सुरनर शुनि जग भुपही देखते रहे - लजाय ॥२५॥ 


॥ राग सारंग ।।  - 
दूरी नर हरि भक्तन को संग । 

दुख दिसरे सुख होय घनेरो तन मन पलटे अंग ॥ 

है दिःकाम मिलो संतनस्‌ू नाम पदारथ मंगर। 

जेहिपागे सब पातक नासे उपजे ज्ञान तरंग॥ 

जो वे दया करें तेरे पर प्रेम पिलावें भंग । 

जाके अपल दरसहो हरि को नेनन आधे रंग ॥ 

उनके चरन सरनहीं लागो सेवा करो उमंग 

चरनद्ास तिनके पण परसन आस करत हैं गंग ॥२॥ 

॥ लिरह ओर, प्रेस ॥ 
॥ चौपाई ॥ 

सब मत अधिकी प्रेम बतावे । जोग जुगत सं बड़ा दिखावे' ॥ 
प्रेमहि सूं उपजे बेराग। प्रेमहिं सूं उपजे मन त्याग ॥ 
प्रेम शक्ति सूं उपजे ज्ञाना। होय चांदना मिट अ्ज्ञाना॥ 
दुरलभ प्रेम जु हाथ न आवबे । हरि किरपा कर दें तो पावे ॥- 
प्रेम प्रीत के बस भगवाना । सकल सास्तर कियो बखाना ॥ 
भक्त हिये में प्रेम जो जागे । तो हरि दरसत रहें जो आगे॥ 
सकल सिरोमनि भरेमहिं जानो । चरनदास निस्‍्वे मन आनो ॥१॥ 


(९) शेपनाग के हज़ार जवान हैं. अगर दा हज़ार हो जाय॑ तौमी साधु 
हू महिमा 
न कर सकै। (२) वरावरी | (३) माँगो । 225 


विरह और प्रेस 


प्रेम बराबर जोग ना 
प्रेम भक्ति बिन साधिबो 
प्रेम छुटावे जक्त सूं 
प्रेम करे गति ओर हीं 
प्रेमी जन हरि आप हो 
शुरु सुकदेव दिखावई' 
हिरदे माही प्रेम जो 
सोइ छका हरि रस पगा 
गद गद बानी कंठ में 
वह तो बिरहिन राम की 
हाय हाय हरि कब मिले' 
ऐसा दिन कब होयगा 
बिन दरसन कल ना पढ़े 
चरनदास की राम बिन 
पीव बिना तो जीवना 
पिया मिले तो जीवना 
मुख पियरों सूखे अधर' 
आह जो निकसे दुख भरी 
वह बिरहिन बोरी भहे 
अगिन बरे हियरा जरे 
अपने बस वह ना रही 


चरनदास रोबत रहे. 


वा तन-को बिरहा लगो 
दिन दिन पीरी होत है 
वे नहिं बूमें सार ही 
जब सुधि आधे लाल की 
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११ 


प्रेम बराबर ज्ञान । 
सबही थोथा ध्यांन २॥ 
प्रेम मिलावे राम । 


ले पहुंचे हरि धाम ॥३॥ 
झआपा निकसे नाहि' । 
समझ देखि मन माहि ॥७॥ 
नेनों कलके आय। 
वा पग परसो धाय ४४५ 
आंसू टपके नेन। 
तलफत है दिन रन ॥६९॥ 
छाती फाटी जाय। 
दरसन करों अधाय ॥७॥ 
मनुआओं धरे न पीर। 
कौन . मिटावे..पीर _॥प्। 
जग में भारी जान। 
नहीं तो छूटे प्राव ॥६॥ 
आंखे खरी उदास। 
गहिरे लेत उसास* ॥१०॥ 
जानत ना कोई भेद । 
भये कलेजे छेद ॥११॥ 
फंसी बिरह के जाल। 
सुमिर २ शुन रु्याल ॥१२॥ 
ज्यों घन लागो दार। 
पिया न चूके सार ॥१३॥ 
बिरहिन कौन हवाल। 
चुभत कलेजे भाल* ॥१४॥ 


>५मकाारअफ सा अ भा पका 4 काया 


(१) आपा का निशान बाकी नहीं रहता। (२) होंठ । (३) सांख | (४) कांटा । 


१२ बिरद आर मम 


पीव चहो के मत चहो वह तो पी की दास । 

पिय के रंग राती रहे जग सूं होय उदास ॥१श॥ 
पी पी करते दिन रया रेनि राई पिय ध्यान। 
बिरहिन के सहजे संभे भक्ति जोग अरु ज्ञान॥१९॥ 
बिरहिन एके राम बिन और ने कोई मीत। 
जाठ पहर साठो' घड़ी पिया मिलन की चीत ॥१७॥ 
जाप करे तौ पीव का ध्यान करे तो पीव। 
पिव बिरहिन का जोव है. जिद बिरहिन का पीव ॥१८॥ 


राग बिहागरा 
सुधि बुधि सब गह खोय री में इस्क दिवानी। 
तलफत हूं दिन रेन ज्यों मछली बिन पानी ॥ 
बिन देखे मोहिं कल न परत है देखत ञआांख सिरानी'। 
सुधि आये हिय में दव' लागे नेनन बरखत पानी 0 
जेसे चक्कीर रटत चंदा को जेसे पपिहा खांती। 
ऐसे हम तजफत पिय दरसन बिरहबिथा यहि भांती॥ 
जब ते मीत बिछोहा हवा तब ते कड्चु न सुहानी । 
अंग अंग झकुलात सखी री रोम राम मुरमानी ॥ 
बिन मनमोहन मवन अंधेरी भरि २ आये छाती। 
चरनदास सुकदेव मिलावो नेन भये मोहिं घाती” ॥१६॥ 


॥ राग सोरठ ॥ 


हमारो नेना दरस पियासा हो । 

तन गयो सूखि हाय हिये बाढ़ो जीवन हूं वहें आसा हो ॥ 
विछुरन थारो* मरन हमारो मुख में चले न ग्रासा* हो | 
नींद न आवे रेनि त्रिष्ठली* तारे गिनत अकासा हो ॥ 
भये कठोर दरस नहिं जाने तुमकू नेक न सांसा“ हो ॥ 
हमरी गति दिन दिन ओरे ही विरह बियोग उदासा हो ॥ 


की 5 ++ 


(९) चौँग्ठ । (२) सीतल हुई । (३) आग | (४) हुखदाई । (५) तेरा । (६) छुकमा या 
“ छोर । (७) बीवी है । (८) फुरसत। 





नही 


मन, इन्द्री और पांच विरोधियों के विकार १३ 


सुकदेव पियारे मत रहु न्‍्यारे आनि करो उर बाधा हो । 
रनजीता' अपनो करि जानी निज करि चरनन दासा हो ।२०। 


॥ राग सोरठ ॥ 

अंखियां गुरु दरसन की प्यासी । ु 

इक टक लागी पंथ निहारूं तन सू भई उदासी ॥ 
रैन दिना मोहि चैन नहीं है चिन्ता अधिक सतावे ॥ 
तलफत रहूं कल्पना भारी निस्वल बुधि नहिं आदे॥ 
तन गयो सब हक' अति लागी हिंरदे पावर बाढ़ी । 
खिन में लेगी खिन में बेठी घर अंगना खिन ठाढ़ी । 
भीतर बाहर संग सहेली बातन ही समझावें । 
चरनदास सुकदेव पियारे नेनन ना दरसावे' ॥२१॥ 


न्‍अवनकपम»»:क-पक+> मन सका अपना, 


मन, हन्द्री, ओर पांच बिरोधियों के बिकार 
ओर उनके मोड़ने का उपदेश ॥ 


॥ दुृहा ॥, 
बहु बैरी घट में बसें तू नहिं जीतत कोय। 
निस दिन घेरे ही रहें छुटकारा नहिं होय ॥१॥ 
मनही खेले खेल सब मन ही कर अभिमात । 
मन हीह जग हे रहेष अब झुन मन का ज्ञान ॥२॥ 
॥ मन ॥ 
बहु रूपी बहु तरंग यह तरंग बहु चाव। 
बहुत भांति संमार में कि करि घने उपाव ॥१॥ 
भावे क्रोध तरंग जब होत जुबा' के रुप । 
काम लहर कब्रहूं उठे ताक़ो होत सरूप ॥४॥ 
लोभ कामना जब उठे जभी लोभ रंग होय। 
मोह कल्यना के उठे मोह बरन होय सोय ॥५॥ 
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(६) चरनदास जी का मा बाप का रक्खा हुआ सास (२) शूल का बई । (३) जवान | 


मन, इन्द्री और पांच बिरोधियों के बिकार 


या मन के जाने बिना 
जक् बासना ना छुटे 
ते मन कूं जाना नहीं 
चोरासी छूटी नहीं 
धन ने आयु गंवाहया 
करम लगो भरमत फिरो 
दौरि दोरि रस ओर हीं 
नातरु आगे भ्रूप था 
णंचो इन्ही स्वाद में 
राज बढ़ाई सब नसी 
सरकि जाय बिष थोरहीं 
भजन मार्हि ठहरे नहीं 
पन निर्वल आधे नहीं 
चरनदास यों कहत हैं 
पचि हारे ज्ञानी तपी 
मन परेत झ्ूं डर लगे 
यह मन भूत समान हे 
बांस गाड़ि उतरे चढ़े 
भजे' तो जानिन दीजिये 
या मन कूं परचाय के 
ओर कह बिधि दूसरी 
राम नाम मन सूं जपे 
पवन रुके ज्व मन थे 
ऐसी साधन साधिये 
इन्द्री रोके मन छके 
चरनदास यों कहत हें 


होय न कबहूं साध । 
लहे न भेद अगाघ ॥९। 
करी न या की सार। 
उपजा बारम्बार ॥णा 
ज्ञान बुकायो दीव। 
मिलो ने अपने पीव ॥८॥ 
होय रहा कंगाल । 
ऊंचा बड़ा दयाल ॥ ६॥ 
भयो निपट आधीन। 
बयो गृह मतिहीन ॥१०॥ 
बहुरि न आये हाथ। 
जो गहि राखू' नाथ! ॥११॥ 
निकसि निकसि भजि जाय । 
काहू की न बसाय ॥१२॥ 
रहे बहुत पिर मार। 
ले इब्चे मंक धार ॥१३॥ 
दोड़े. दांत पस्ार। 
सब बल जावे हार ॥ १४॥। 
घेरि घेरि करि लाव। 
ध्यानहिं माहिं लगाव ॥१५॥॥ 
सुनियो चित्त लगाय। 
चंचलता थक्ति जाय ॥१६॥ 
ओर दृष्टि ठहराय। 
गुरु गम भेद मिलाय ॥१७॥ 
अरु उत्तम बिधि येहु। 
यह साधन करि लेहु ॥१८॥ 


(१) नकेल | भागे । 


मन, इन्द्री और पॉच विरोधियों के विकार १५ 


इन्द्रिन कं मन बसि करे मन कू बसि करे पोन। 
झनहद बसिकरे बायु कू अनहद हा ले तोन ॥१६॥ 
या कूं नाम समाधि है मन तामें ठहराय। 
जन्म जन्म की बासना ता ऊूं दुग्ध कराय का ०! 
इन्द्री पलंटे मन बिषे मन पलेटे बुधि माहिं। 
युधि पलटे हरि ध्यान में फेरि होय लय' जाहिं ॥२१॥ 
दुग्ध बासना होय जब अवा गवन  नसाय। 

कहें गुरु सुकदेव जी मुक्ति रूप हैं जाय ॥२५॥ 
जगत बासना के तजे माया कूं न बसाय। 
कर्म छुटे मिथे जीवता मुक्ति रूप हे जाय ॥शश॥। 
फूँसे न इन्द्री वाद में घरन कमल में ध्यान। 

पर आसा कोह ना रहे लगे न माया बोन ॥२४॥ 
सब में अधिको ज्ञान है. ता से ऊंचो ध्यान । 
ध्यान मिलावै पीव के पावे पद निरबान ॥२५॥ 
ध्याताः ध्येयः कैसे मिले होय न बिच में ध्यान । 
तीनों एक हुए बिना लहे न पद निरबान ॥२६॥ 


॥ चौपाई ॥ 


मन कूं सत्संगति ले जावो । कनों हरि जस"“ कथा सुनावो ॥ 
भांति भांति के रंग ललचावे । तो हरि के रंग क्‍यों न रंगावे ॥ 
तौ या को ज्ञानी ही कीजे । जक्त ओर जाने नहीं दीजे ॥ 
के दीजे हरि ही कूं ध्यानू । राम मक्ति में या ऊूं सानू ॥ 
के कीजे यह जोगी पूरा। याहि सुनावो अनहद तूरा॥ 
या मन ऊू कोजे बेरागी। या क' कीजे सरबस त्यागी ॥ 
जग रँग उतरि बहा रंग लागे । जा ते कर्म भर्म भय भागै॥ 
चरनदास सुकदेव बतावे । मन फेरन की राह दिखावे' ॥२७॥ 


(९) जलाना | (२) तदरूप । (३) ध्यान फरने वाला। (४) जिसका ध्यान फरता है । 
(७) महिसा | 


मन, इन्द्री और पाँच बिरो धियों के बिकार 
॥ इन्द्रियो' का बर्णन ॥ 


॥ दोद्दा ॥ 


हन्द्रित के बत मन रहे 
कृहो ध्यान केसे लगे 


जित जित इन्द्री जात है 


बृधि भी संगृहि जात है 
जित इन्द्री पन हूं गयां 
चशनदास यों कहत हैं 
इन्द्री मन के बस करे 
बुधि राखे हरि पद जहां 
इन्द्री मन मितलि होत हे 
उपजे जेसे काम हीं 
इन्द्रिन सूं मन जुदा करि 
उपजे ना बिष बासना 
इन्द्री रोके ते रुके 
मन चंचल रिमवार है 
चलो करे. थिर ना रहे 
यह जबहीं बस होयगा 
न्यारे न्‍्यारे चहत हैं 
इन पांचौ में प्रीत है 
दुजेन के फूटे बिना 
चरनहिदास विचारि करि 
जुदी जुदी पांचों कहूँ 


जो कोइ इन ऊू वस करे 


मन के बष रहे बुद्ध । 
ऐसा जहां विरुद्ध ॥२८॥ 
तित मन कूं ले जात । 
यह निस्वय करि बात ॥२६॥ 
रही कहां सूं बद्धि। 
करि देखो तुम सुद्धि ॥३०॥ 
पन करे बृधि के संग । 
लागे ध्यान अभंग ॥३१॥ 
विषय बासना चाह। 
नारी मिलि अरु नाह' ॥३२॥ 
सुरति निरति करि सोध । 
चरनदास कर बोध ॥११॥ 
झोर जतन नहिं कोय । 
रसिक सवादी होय ॥३४॥ 
कोटि जतन करि राख। 
इन्द्रिन के रसनाख' ॥३५॥ 
अपने अपने खाद। 
कछु न बाद बिबाद ॥३६॥ 
तेरी होय न जीत। 
ऐसी कहिये रीत ॥३७॥ 
एक डी एक का भेद। 
सबहीं छूटे खेद ॥श्ण॥। 


(१) पुरुष | (२) छोड़ दे या भुला द्‌ । 


मन, इन्द्री और पांच बिरोधियों के विकार... ९७ 
१ आंख इन्द्री 


दीपक त्रिया निहारि करि 
कछू हाथ आये नहीं 
ऐसी इन्द्री आंख की 
गुरु सुकदेव बतावई 
दरसन कीजे साध का 
जहं तहं ब्रह्महिं देखिये 
बेरी मिंतर  एकसा 
ऐप्ती होगे दृष्टिहीं 


गिरे पतंग ज्यों जाय । 
उलयो आप जराय ॥३६॥ 
सो अपनी नहिं होय। 
चरनदास सुन लोय ॥४०॥ 
के गुरु का कर लोय। 
दुबिधा दुरमति खोय ॥०१॥ 
एके रूपक रूप। 
जब सममभे मन भूप ॥४२॥ 


२ कान इन्द्री 
॥ दोहा ॥ 


मन दे सुनिये हरि कथा 
ताहि बिचार जो कीजिये 
सुनि सुनि उपनजे सुबुधि हीं 
सुनिसुनि उपजे कुबुधि हीं 
ऐप्ती इन्द्री कान की 
कथा कौरतन हीं सुनो 
बन सुनो शुरु साथ के 
विषय बासना सं निकृमि 
सरवन इन्द्री में कहे 
जिहा इन्द्री कहत हैं 


सुनिये हरि जस कान । 
होय भक्ति को ज्ञान ॥४श। - 


लागे हरि को रंग। 


खोटीं उठे त्तरंग ॥४श॥ 
जाके जुगल सुभाव। 
करि करि कोटि उपाव ॥४५॥ 
प्री लावो मोर। 
आबे हरि की ओर ॥४६॥ 
दोनें। अंग दिखाय। 
चरनदास॒ चित लाय ॥०७॥ 


३ जिह्ना इन्द्री 


9 दोहा ॥ 
कुठिल जो इन्द्री जीभ की चाहे खर रस स्वाद । 
या बस होह झोगुन करे जन्म जाय बरबाद ॥४८॥ 


श्प 


- खंदक माहीं रुकि गयो 
जंगल में आनन्द सु 
थव तो द्वारे यूप के 


मन, इन्द्री और पाँच विरोधियों के बिकार 


जिंहा के जीते बिना 
चरनदास यों कहत हैं 
बंसी डारी ताल में 
जिहा कारन जिव दियो 
तजा न जिह्ा खाद के 
जो कोइ ऐसा जगत में 
या सले हरि नाम हीं 
जो बोले तो झांच हीं 
पीठा बचन उचारिये 
हिरदय माहि बिचारि करि 
बिना स्वाद हीं खाहये 
चरनदास कहें स॒रमा 
जो बोले तो हरि कथा 
चरमदास यह घारना 


गये जन्म सब हार। 
भये जगत में ख्वार ॥४६॥) 
मरी लागी आय। 
तुलफ तलफ मरि जाय ॥५०॥ 
वा संग दीन्‍्हे प्रान। 
सो अत्ञानी जान ॥५१॥ 
गुनाबाद ही भाख। 
नाहीं सुख में राख ॥४५२॥ 
नवता' सबस' बोल। 
जब सुख बाहर खोल ॥५१॥ 
राम भजन के हेत। 
ऐसे जीतो.. खेत ।ध्शा _ 
मोन गहे तो ध्यान। 
धारे सो सक्ञान ।॥श्ण 


० खबा इंन्ड्री 


॥दाहा।॥ 


लचा सो इन्द्री काम की 


पसु पंछी सुर नर असुर 
त्वचा स्वाद सब बस सये 
जो कोई निकसो चहे 


धोखे की हथनी लखी 


ऐसे ही ये नर फँँदो 
जन्म गंवायो दुख भरो 


नित ही खेले दाव 
फँसे आप करि चाव ॥५४६॥ 
फंदे जगत के माहि। 
सो भी निकसे नाहि ॥५७॥ 
झायो गज ललचाय । । 
सीस धुने पद्चिताय ॥५णा)। 
बहुते केलि कराय। 
प्रो वंध में आय ॥५६॥ 
देखि कामिनी रूप। 


पड़ी शवबिया कूप ॥६० 


(१) थाधीनता से । 


भन, इन्द्री और पाँद बिरोवियों के विकार १९ 


करी न हरि की भक्ति हीं 
सुनी न हरि की सुन कथा 
फिरि ऐसो कब होयगो 
अब तो चोरासी बिषे 
जीतो इन्द्री खचा की 
यासे तप ही कीजिये 


गुरु सेवा तजि दीन्ह। 
सत संगति नहिं कीन्ह ॥६१७ 
पावे मानुष देह। 
जाय कियो उन भेंह' ॥६२॥ 
कहिया श्री सुकदेव । 
चरनदास सुन लेव ॥६१॥ 


५. नापिका इन्द्री 


॥ दोहा ॥ 


सुगंध ओर हरखे नहीं 
ऐसी जीते वासिका 
सममन ऊूं तुक एक्क हे 
गुन ओगुन इन्ठ्री कहे 
जो इन्द्रिन के बसि भयो 
चौरासी भरमत फिरे 
जो इन्द्रिन के बसि भयो 
बार बार जग माहिं हीं 
भक्ति माहि चित ना लगे 
जो इन्ह्रिन के वि भयी 
चरनदास यों कहत हें 


दुरगन्धे ने रिसाय। 
पन संवरा ठहराय ॥६४॥ 
बूलन कू तुक लाख। 
सो तू मन में राख ॥६७७ 
बाधो नरके जाय। 
गर्भ योनि दुख पाय ॥६७६॥ 
पावे॑ ना आनंद। 
छूटे ना संबंद' ॥६७॥ 
सब ही बिगढ़े' काम। 
ताको मिले न राम ॥६८॥ 
इन्द्री जीतन ठान। 


जग भूले हरि के मिले पावे पद निर्बान ॥६६॥ 
पंच विरोधियों का वन 
॥ दांहा॥ 
जोग तपस्या भक्ति नत्कूगाड़नविपांच । 
जीवत दुख दें जकत में मुए नरक दें झ्ांच ॥७०॥ 
काम क्रोध मोह लोभ ये ओर पांचवां गये। 
राज कर वसुधा विष इन बस क्ीन्हे सब ॥७१॥ 


(१) पर । (+) सस्नन्‍्ध | 





मन, इन्द्री और पाँच विरोधियों के विकार 


जिंह के जीते बिना 
चरनदास यों कहत हैं 
बंसी डारी ताल में 
जिहा कारन जिव दियो 
तजान जिह्ा खाद कूं 
जो फोह ऐसा जगत में 
या सूले हरि नाम हीं 
जो बोले तो झांच हीं 
पीठा बचने उचारिये 
हिरदय माहि बिचारि करि 
बिना खाद हीं खाइये 
चरनदास कहें सूरमा 
जो बोले तो हरि कथा 
चरनदास यह थपारना 


गये जन्म सब हार। 
भये जगत में खझ्वार ॥४६॥ 
परी लागी आय। 
तलफ तलफ मरि जाय ॥५०॥ 
वा संग दीन्हे प्रान। 
सो अज्नानी जान ॥५श॥ 
गुनाबाद हीं आाख। 
नाहीं झुख में राख ॥५२॥ 
नवता!' सबसू बोल। 
जब गुख बाहर खोल ॥५१॥ 
राम भजन के हेत। 
ऐसे जीतो खेत ॥५०॥ 
मौन गहे तो ध्यान। 
धारे सो सक्ञान ॥५५॥ 


० छा इंन्द्री 


॥ दोहा ॥। 


ता सो इन्द्री काम की 
पसु पंछी सुर नर असुर 
त्वचा स्वाद सब बस भयगे 
जो कोई निकसो चहे 
धोखे की हथनी लखी 


- खंदक माहीं रुकि गयो 


जंगल में आनन्द सू 
थब तो ढारे भूूप के 
ऐसे ही ये नर फुँढो 
जन्म गंवायो दुख भरो 


नित ही खेले दाव 
फँसे आप करि चाव ॥५४६॥ 
फँंदे जगत के माहि। 
सो भी निकसे नाहि॥५७॥ 
आयो गज ललचाय। 
सीस घुने पछिताय ॥५८॥ 
बहुते केलि कराय। 
परी बंध में आय ॥५६॥ 
देख कामिनी रूप। 
पड़ो थत्निद्या कप ॥६०॥ 


आर सर. 


धन, इन्द्रो और पान विरोधियों के विकार १९ 


करी न हरि की भक्षि हीं 
सुनी न हरि की झुत कथा 
फिरि ऐसो कब होयगो 
अब तो बोरासी बिषे 
जीती इन्द्री खरा की 
यासे तप ही कीजिये 


गुरु सेवा तजि दीन्ह। 

संत संगति नहिं कौन्ह ॥६१॥ 
पाये मानुष देह। 
जाय कियो उन ग्रेंह' ॥६२॥ 
कहिया श्री सुक 
चरनदास सुन लेव ॥६३॥ 


५ नासिका इन्द्र 


॥ दाहा ॥ 


सुगंध ओर हरखे नहीं 
ऐप्ती जीते नासिक 
समझ हूं तुक एक हे 
गुन ओगुन इन्द्री कहे 
जो इन्द्रिन के बसि भयो 
चोरासी भरमत फिरे 
जो इन्द्रिन के बसि भयी 
बार बार जग माहिं हीं 
भक्ति माहि चित ना लगे 
जो इन्द्रिन के बंसि भयो 
चरनदास यों कहत हैं 


दुरगन्धे ने रिसाय। 
पतन भंवरा ठहराय ॥६९४॥ 
भूलन का तुक लाख । 

सो तू मन में राख ॥६५॥ 
बाधी नरके जाय। 
गर्भ योनि दुख पाय ॥६६॥ 
पव॑ ना आनंद। 

छूटे ना संबंदर ॥६७॥ 
सब ही' किगढ़े काम। - 
ताको मिले न राम ॥६८॥ 
इन्द्री जीतन ठान। 


जग भूले हरि कू मिले पावे पद निर्बान ॥६४५॥ 
पांच बिरोधियों का बएंन 


॥ दोहा ॥ 
जोग तपस्या भक्ति नक्षकृगाड़नविपांच । 


जीवंत दुख दें जक्त में मुए नरक दें झांच ॥७०॥ 
काम कोध मोह लोभ ये ओर पांचवां गर्ब। 


राज करें वसुधा विष॑ इन बस कीन्‍्हे सर्च ॥७१॥ 


(१) घर । (+) सम्बन्ध | 


हा 
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१ काम 

॥ चौपाई ॥ 
यह काम बुरा रे भाई | सब देवे तन बौराई॥ 
पंचों में नाक कटावे । वह जूती मार दिखलावे ॥ 
युंह काला गधे चढ़ावे। बहु लोग तमासे आवे॥ 
मिड़का ज्यों डोले कुत्ता। सब हीं के मन सूं उत्ता' ॥ 
कोइ नीके सुख नहिं बोले । सरभिंदा हो जग डोले ॥ 
वह जीवत नरक मंझारी । सुन चेतो नर अरु नारी ॥ 
काम अंग तजि दीजे। सत संगतिहीं करि लीजे ॥ 


खत कहें चरन हीं दासा। हरि भक्तन में कर बासा ॥७२॥ 
॥ दोहा ॥ 


तन मन जारे काम ही चित कर डवांडोल। 
धरम सरम सब खोय के रहे आ्आाप हिये खोल ॥७१॥ 
नर नारी सब चेतियो दीन्हो प्रगथ दिखाय। 
पर तिरिया पर पुरुस हो भोग नरक को जाय ॥७४ ॥ 


॥ राग सोरठ ॥ 
झरे नर पर नारी मत तक रे । 
जिन जिन ओर* तकी डायन की, बहुतन क' गह भख रे॥ 
दूध आकर को पात कदरेया! काल अगिन की जान। 
पिंह मुछारे विष कारे को, ऐसे ताहि पिछानो॥ 
खानि नरक की अति दुखदाई, चौरासी भरमावे। 
जनम जनम क दाग लगावे, हरि गुरु तुरत छुटावे ॥ 
जग में फिरि फिरि महिमा खोबे, राखै तन मन मैला। 
चरनदास सुकदेव चितावे, सुमिरो राम सुहेला ॥७५॥ 
॥ दांह्दा ॥ 
पर नारी के थापनी दोनों बुरी बलाय। 
घर बाहर की आग ज्यों देवे हाथ जलाय ॥७६॥ 


7 व परयक आया अपर अकाअम_ बा तक जबाब एक उत्सव भा ञत हक बर्फ पतन पहन प्र "अकअुकर शा शान्रार आामात 
* (8 झरा हुआ। (९) दरफ | (३) मदार । (४) भटकरटेया जो एक फादिदार भाड़ होती है। 
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२ क्रोध 
॥ दोहा ॥ 
क्रोध महा चंडाल हे जानत सब कोय। 
जाके अंग बरनन कंरु सुनियो सुरत समोय ॥७७॥ 
जेहि घट आवे घूम सूं करे बहुत ही ख्वार। 
पति खोवे बुधि के हने कहां पुरुस कह नार ॥७८॥ 
+ ॥ चौपाई ॥ 
वह बुद्धि भ्रष्ट करि डारे | वह मारहिं मार पुकारे ॥ 
वह सब तन हिंसा छावे | कहि दया ने रहने पावे ॥ 
वह गुरु सूं बोले बेढ़ा। साथों सू' डोले ऐंड़ा ॥ 
वह हरि सूं नेह छुटावे | वह नरक माहि ले जावे ॥ 
वह झातम घाती जानो। वह महा मूढ़ पहिचानों ॥ 
सेंगों की मार दिलावे। कबहूं के सीस कठावे ॥ 
वह नीच कमीना कहिये। ऐसे स' डरता रहिये ॥ 
वह निकट न आवन दीजे । अरु बिमा अंक! भरि लीजे॥ 
जब लिमाआय कियो थाना । तब सबही क्रोध हिराना ॥ 
कहें गुरु सुकदेव खिलारी । गा चरनदास उपकारी ॥७६॥ 
३ मोह 


॥ दोहा ॥ 


मोह बढ़ा दुख रूप है ताक मारि निकास। 
प्रीत जगत की छोड़ दे जब होवे निर्बात ॥८०॥ 
जग माही ऐसे रहो ज्योंअंबुज' सर' माहि। 
रहे नीर के आसरे पे जल छूवत नाहि' ॥5८१॥ 
जग माही ऐसे रहो ज्यों जिह्ा मुख माहि। 
घीव घना भच्छचन करे तौमी चिकनी नाहि॥5श। 
ऐसा हो जो साध हो लिये रहे बैराग। 
परन कमल में वित घरे जग में रहे न पाग ॥हशा 


7 गोहट | (5) छ्यदधा । /४ >२>ता८5 + 
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हु 
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मोह बली सब सूं अधिक 
जा कूं बांधो जग सबे 
सारथ ही के सब सगे 
प्रपारथ समभावहीं 
परमारथ में दुख मिट 
स्वार्थ माही छुख नहीं 
खारथ में चिन्ता घनी 
बिना आग की चिता में 
चिन्ता घट में नागिनी 
निस दिन खाये जात है 
जा धय चिन्ता नागिनी 
जो टुक आये याद भी 
चिन्ता ही सूं लगत है 
तहां ध्यान हरि चरन क्‌ 


जक् बासना के ब्िषे 


जग की आपसा छोड़िकर 
आता नदिया में चले 
परमारथ उपजे बहे 
धीर बिना नहिं ध्यान हे 
जो चाहे हरि भक्ति कूं 
जब लग जग हू प्रीति है 
भय भारी चिन्ता घनी 
जग सूं छुटि बाहर परे 
उपजे आनंद परम हीं 
रहे एक हरि भक्ति हीं 


जबे राम अपनो करे 


महिमा कहि न जाय। 
छूटे ना बोराय ॥5५॥ 
कुटंब मित्र कुल गोत। 
जो दयाल गुरु होत ॥८६५॥ 
कलह कल्पना जाय। 
तामें वित न लगाय ॥८६॥ 
जो हां करिहो ग्रेह। 
जीवत जरि - है देह ॥८७॥ 
ताके सुख हैं दोय। 
जान सकत नहिं कोय ॥८८॥ 
ता सुख जप नहि होय । 
उहीं जाय फिरि खोय ॥८६॥ 
चरनदास॒ उर आग। 
केसे ही अब लाग ॥६० 
घर चिन्ता का जान। 
हरि सुमिरन ही ठान ॥६१। 
सदा मनोरथ नीर। 
मन नहिं पकरे धीर ॥६२। 
निस्चल जप नहिं होय । 
जक् बासना खोय ॥६१॥ 
तब लग दुक्ख अपार । 
भवन पिछानोदार' ॥६४॥ 
उसी समय सब चेन। 
तहँ कुछ लेन न देन ॥६५॥ 
बाधा सब छुटि जाहिं। 
बेगहि. पकरें बांहिं ॥६६॥ 


(१) सूली । 
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9 लोभ 


लोभ नीच बर्नन करू 
मंत्री जा का भट 

तृस्ना जाकी जोय हे 
घटी बढ़ी सुझे नहीं 
दम्म मकर छल भगल जो 
मुए नरक ले जाय॑गे 
देहें धर्म छोड़ाय हो 
हरि गुरु ते बेमुख करें 
चहूं देस भरमत फिरें 
लोभ खंभ उठि उठि लगें 


चींटी बांदर खगन” के: 


या के तजि हरि के भेजे 
लोभ घटावे मान के 
धर्म घटा भिपुल” करे 
लोभ गये ते आप 
त्याग सत्य क॑, संग ले 
घट आंबे संतोष ही 
ख॒र्ग आदि लो सुख जिते 
संतोपषी निर्मेल दा 
झासन उपर दृढ़ रहे 
काहू से नहिं राखिये 
परम संतोपी हजिये 
चाह जगत की दास हे 
चरनदास यों कहत है 


महा पाप की खानि। 
बहुत अधर्मी जानि ॥६७॥ 
सो अंधा करि देय। 
नहीं काल का भेय ॥६८ 
रहत लोभ के संग। 
जीवत करें अतंग' ॥६६॥ 
ज्ञान धर्म ले जाय। 
लालच लोभ लगाय ॥१००)॥ 
कलह. कणपना साथ । 
दोझ पसारे हाथ ॥१०१॥ 
लोभ बहुत दुख दौन। 
चरनदास परबीन ॥१०१0 
करे जगत आधीन। 
करे बुद्धि को हीन ॥१०१0 
महा बली संतोप। 
कलह निवारन सोक ॥१०४॥ 
काह चहे जग भोग। 
सत्र के जाने रोग ॥१०धी 
रहे राम लो लाय। 
इत उत क्‌ नहिं जाय ॥१० ६९७ 
काहू विधि की चाह। 
रहिये. वेपरबाह ॥१०७॥ 
हरि अपना न करे। 
व्याघा नाहि यरे ॥१०८॥ 


व तक बे का का त॥ 


(१) दी । (२) दुखी, हैरान । (३) लड़ा३। (४) पच्ची । (५) गंदा । 
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५ आहंकार 
॥ दोहा ॥ 


अमिषानी चढ़ि कर गिरे गये बासना माहिं। 
चौरासी भरमत भये बबहीं निकसे नाहिं॥१०६॥ 
झधिमानी मींजे गये लूट लिये घन बाम'।॥ . . 
निरअभिमानी हो चले पहुँचे हरि के घाम ॥११०॥ 
चरनदास यों कहत हैं सुनियो संत खुजान। 
मुक्ति मूल आधीनता नरक मूल अभिमान ॥११५७॥ 
पन में लाय बिचार कू दीजे गब॑ निकरार। 
नान्हापन तब आय हैं छूटे सकल बिकार ॥११२॥ 


॥ चौपाई॥। 
रूपवंत गरबावे । कोह मो सम' दृष्टि न थआावे ॥ 
तरुनापा गर्बाना । वह अंधरा होवे राना 0 


कहे धन मद में परबीना। सब मेरे ही भाधीना ॥ 
कहे कुल अभिमानी सूचा। में सब जातिन में ऊंचा॥ 
वह बिद्या गबे जो भारी | करे बाद बिबाद अनारी ॥ 
झरु थ्रप करे अभिमाना | उन आपे हीं रू जाना॥ 
उन काल नहीं पहिचाना।सो मार करे घमसाना 0 
गुरु सुकदेव चितावें। तोहि परगट नेन दिखावें ॥ 
जम वांधि पकरि ले जावें।वे बहुते जञास दिखावें॥ 
जब कहां जाय अभिमाना । मोर नीका सुन यह ताना॥ 
फिर डारे नरक मंकारी | सुन चेतो नर अरु नारी॥ 
तो मद मत्सर' तजि दीजे। साथों के चरन गहीजे ॥ 
हरि भक्ति करो वित लाईं। जब सकल व्याधि छुटि जाई ॥ 
करि जात वरन कुल दूरा। हो सतसंगति में. पूरा॥। 

(ऐ) लो, गाया । (२) सुक सा। (३) पितेष | 
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जब मुक्ति घाप कं पावे। फिर गर्भ जोनि नहि' आवे॥ 
कहेँ गुरु छुकदेव बखानों। यह चरनदास मति आनो ॥११३॥ 
॥ दु'टा ॥ 
पांचों उत्तरें भूत जब हैंही ब्रह्म अरूप। 
आनंद पद को पाह हो जित है मुक्ति सरूप ॥११४॥ 
॥ चांपाई ॥। 
पांचो चोर महा दुखदाई ।सो यथा जग में देहिं फंसाई ॥ 
तन मन ऊू बहु व्याधि लगावें । कायक बाचक पाप चढ़ावें॥ 
फिर चौराप्ती माहिं फिराबें। जठर' अगिन में ताहि- तपावें ॥ 
जन्म मरन भारी दुख पावे। मनुष देहि का सबंस जाबे॥ 
तीन लोक में डोले हाला। सुर पुर मृत्यु और पाताला॥ 
केसे मुक्ति धाम का पावे। जो इंन्द्रिन के बस हो जाबे ॥ 
' छूटे जब गुरु किरपा करें। चरनदास के सिर कर परें॥११४॥ 


॥ नवधाखत्ति' ॥ 
॥ अष्ठपदी ॥ 
नवधा भक्ति संभारि अंग नो जानि ले ! 
सर्वेन चितवन ओर कीतेन मातनि ले॥ 
सुभिरन बंदन ध्यान आर पूजा करो। 
प्रभु सूं प्रीति लगाय सुरति चरनव थरी ॥ 
होकरि दासहि भाव साथ संगति रजो। 
भक्नन की करि सेव यही सति है भ्ज्ञो ॥ 
आप अर्प$न देह धीज दृढता गहो। 
दिमा सील संतोष दया थारे रहो॥ 
यह जो मेंने कहा वेद का बूल है। 
जोग ज्ञान बेराग सबन का फूल है॥ 


..ह्‌) पेह अबबा गर्भ की थाग। (श नी प्रज्धर के 


(३) पेट अबबा गसे की भाग। (२) नौ प्रकाय फो भकि। 


ल्ल्लन 


२६ नवधा भक्ति 


प्रेती भक्त के ताप' पात* तीनों नसें। 
अर्थ धर्म काम मोद्ल सकल ता में बसें ॥ 
जो राख मन माहिं बिबेक बिचार कूं। 
पावे पद निर्बान बचे जग भार सूं॥ 
कहें गुरू सुकदेव मया के भाव सूं। 
चरनहिं दासा होय सुनो बहु चाव सूं ॥१॥ 


॥ राग सोरठ व गौरी व आसावरी ॥ 


साधो नवधा भक्ति करो रे । 


कलजुग में यह बड़ो पदारथ गहि गहि ताहि तरो रे ॥ 
जे जे या सूं मये सिरोमन तिन के नाम सुनाऊं। 
बढ़े कथा बिस्तार कहूं तो याते सूच्छम गाऊं ॥ 
जन प्रहलाद तरो सुमिरन ते बन्दन सूं अकर। 
चरन कमल की सेवा सेती लब॒मी रहत हजूर ॥ 
चन्दन चचत हूं प्रथु राजा उतरो भौजल़ पार। 
बलि राजा तन अर्पन कीन्हो सदा रहे हरि द्वार ॥ 
परम दास हजुमंत हुँ उबरो उत्तम पदवी पाई। 
सखा सुभाव तरो है अजुन ताकी महिमा गाईं।॥ 
मुक्त भयो है परीछ्चित राजा सुन भागवत पुराना । 
श्रा सुकदेव सुनी से बक्का हुए रूप भगवाना ॥ 
जोग ज्ञान वेराग सबन हूं प्रेम प्रीति है वन्यारी। 
चरनदास ने गुरु किरपा सूं सांची बात बिचारी ॥२॥ 
॥ दोहा ॥ 

नवो अंग के साथ ते उपजै प्रेम अनूप। 
रनजीता यों जानिये सब्र धर्मन का बूप ॥श। 


गज लत आल टम ट्द नस्ल दर नल न ननन निया  +न्दपन++ नल प तन ननत नमन ननत-तल न मत 
हि (३) प्रताप यानी मन छा ; हुख, ऐेह का दुख और बाहर का दुख लड़ाई झंगढ़ा 
वगरह (३) प्रपातक चात्ती संचित, प्रारब्ध, और क्रियमान कर्म | 


जोन मति 'रै७ 
४ ॥ अष्टपदी ॥ 
वह करे काग सूं हंसा। इक रहे पिया का संत्ता॥ 
वह जात बरन कुल खोबे । अरु बीज बिरह का बोषे ॥ 
जो प्रेम तनिक्‌ वित आये । वह ओशुन सबे नेसावे ॥ 
प्रेम लता जब लहरे। मन बिना जोग ही ठहरे ॥ 
कोइ चतुर खिलारी खेले। वह प्रेम पियाला मेले! ॥ 
जो धड़ पे सीस न राखे। सोइ प्रेम पियाला चाखे॥ 
तन मन स्‌ जो बौराई। वह रहे ध्यान लो लाई॥ 
वह पहुँचे हरि के पाप्ता । यों कहें चरन ही दासा ॥४॥ 
॥ ज्ञान मलि बणेल ॥ 
प्रथम ज्ञान मार्ग के उपदेशी का निरूपन 
गुत महा यह भेद हिये में राखिये। 
जो जड़ मूरख होय ताछु नहिं भाखिये ॥१॥ 
हरि भक्ता अरु गुरुमुरी तप करने की आस । 
सतसंगी सांचा यती ताहि देहु पद दास ॥२॥ 
0 बह्यज्ञान प्राप्ति का उपाय ॥ 


॥ अष्टपदी ॥ 
प्रबल इंन्द्री जान सबन कूं बंसि करें। 
सीत उस्न दुख सुख अस्तुति निन्‍दा हरे ॥ 
छोड़े ही हंकार बापना आस ही। 
अपने कारन बस्तु रखे नहिं पाप्त ही॥ 
पूरी राखे पेजः धारना थारि के। 
गुरु थाज्ञा गुरु सेव करे जु बिचारि के ॥ 
सकल मनोरथ कामना करें छीन ही। 
ऐसे जिज्ञस्‌ कूं दवरे तीन ही॥ 


(६) उसऊ नशे को बरदाश्त कर सके । (२) टेक शत कर सके । (> देक। 5 


श्८ “ ज्ञान मति 


एक जो द्वारा त्याग दुजा जो उपाव ही। 
तीजा गुरु की निप्तय ऐसा सुभाव ही ॥ 
इन द्वारों में राह जो आगे की खुले। 
लुगे थके वह नाहि सुखाला ही चले॥ 
जीवातम जो हंस कहावत है यही। -: 
याके हैं अस्थान जो तीनों ही सही ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुपोपति परगट जानिये। 
तरिया निज अस्थान युत्त पहिचानिये ॥३॥ 


॥ दोहा ॥ 
दूध मध्य ज्यों घीव हे मेहंदी माहीं रंग । 
जतन बिना निकृसे नहीं चरनदास सो ढंग ॥श। 
जो जाने या भेद कू ओर करे परबेस । 
सो अबिनासी होत है छूटे सकल कलेस ॥५॥ 


॥ अष्टपदी ॥ 
तन मथने को जतन कहूं अब जानिये। 
ज्यों निकसे तत सार बिलोवन ठानिये ॥ 
पहिले चक्र जानि मूल द्वारे बिषे। 
जित ही पावँ की एड़ो सूं बंध दे रेखे ॥ 
मूल! चक्र सों खोंबि अपान चलाइये ॥ 
दूजे चक्र पास जु आन फिराहये॥ 
दहिनी ओर सों तीन लपेणे दीजिये। 
तीजे चक्र माहिं गमन फिर कीजिये 0७ 
चौथे चक्र माहि पवन जो लाइये। 
बहुरो पँचवे चक्र में जिब पहुँचाइये॥ 
पष्टम चक्कर माहि जु ताहि चहाइये। 
सो त्रिकुटी के मध्य तहां ठहराहये॥ 
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ज्ञान भेत ५५९ 


रोके त्रिकुटी माहिं आनि के बाथु कूं। 
पट चकर क्‌ लेदि चढ़े जब धाय क्‌॥ 
अपान बायु चढ़ि जाय वही अस्थान हे । 
प्रान बायु हे जाय साधु कोई जान है॥ 
रोके प्रानहिं बायु तिरकुटी भमध्यहीं। 
करे जझं का ध्यान सीस में गद्य' हीं॥ 
यह तो ऊंचा ध्याव जु अधिक अनूपहीं । 
, चरनहिं दाप्ता होय जु ब्रह्म सझ्यहीं॥ 


॥ दोहा ॥ 
नाम ब्रह्म का हे नहीं हे तो वह ओंकार। 
जाने आपन को वही में हों तत्व अपार ॥७)॥ 
जीव ब्रद्म यों होत है रहे न कछू लगाव। 
चरनदास यों कहते हैं ऐपस्ता किये उपाव ॥०८॥ 
जो जीवातम सो भया परमातप् अरू ब्रह्म । 
वा की सखरि' को करे .पाई परे ने गम्म ॥ध॥। 


॥ चौपाई ॥ 
जब हो एक दूसरा नासे। बंध मुक्ति की रहे न सांसे॥ 
मृतक अवस्था जीवत आबे। करम रहित अरिथिर गति पावे ॥ 
जब कोइ मिंतर बेरी नाही'। पाप पुन्य की परे न छाही॥ 
' हरि बिन और पिछान न कोई । तिन के इच्छा रही न दोई॥ 
ज्ञान दसा ऐसे करि गाई । चरनदास सुकदेव बताई ॥१०॥. 
बाचक जानी 


॥ चौपाई ॥ 
बाचक ज्ञानी बहुतक देखे। लच्छ ज्ञानी कोह लेखे लेखे। 
ज्ञानी बिगड़े विपई होई। कथे एक अरु चाले दोई॥ 

बुरे करम भोगुन चित लावे। भले करम गुन सब विसरावे ॥ 


(३) अहरंग। (२) बराबरी | 


86 सुमिरने 


विषय बासना के रंग रातों । कूठ कपट छल बल मद मातो॥ 
इन्द्री बस मन हाथ न आये । पाप करन सूं नाहिं डरावे॥ 
ज्ञान कथे अरु बाद बढ़ावे। रहनि गहनि का भेद न पावे ॥ 


ब्रह्म वृत्ति का आवन भारी । ,चरनदास सुकदेव त्रिचारी ॥११॥ 
॥। ता 


ज्ञान दसा आवन कठिन बिरला जाने कोय। 
ज्ञान दसा जब जानिये जीवत पित्तेक होय ॥११श॥ 


सुलिरन का अंग 
॥ दोहा ॥ 


प्रनऊं॑ श्री सुकदेव कूं बानी कहूँ अगाध। 


महिमा गाऊं नाम की 
ज्यों की त्योंही कहत हूँ 
निरचे आवे नाम की 
कईं बार जो जग करे 
चरनदास कहें नाम बिन 
आठ धात में गरुन नहीं 
तप तीरथ ब्रत साधना 
ज्यों सेमर का सेवना 
अन्न बिना भुत कूटना 
छोड़े सब ही बासना 
चरन कमल में चित धरे 
ऐप्ता हो जब साध हो 
दरसन दे अपना करे 
चार वेद किये व्याप्त ने 
तामें निकसी भक्तिही 
जिन कहिया सुकदेव कू 
तिन जग में परगद कियो 


सब पिलि सुनियो साथ ॥१॥ 
कछू न राखू भेद। 
छूटें सब .ही खेद ॥श॥ 
जोग करे चित लाय। 
सभी अफल हो जाय ॥श॥। 
जो पारस के माहिं। 
राम नाम सम नाहिं॥५॥ 
ज्यों लोभी का पर्म। 
नाम बिना यों कम ॥५॥ 


हो बेंठे निष्काम । 
सुमिरे रामहि राम ॥६॥ 
तब रीके करतार। 


कभी न छोड़े लार॥७॥ 
अर्थ विचार बिचार। 
राम नाम तत सार ॥ण्। 
सुनिया प्रेम प्रतीत। 
जेती चहिये रीत ॥&॥ 


सुमिरत न ओर 


ब्रह्म हत्या अरुं नारि की 
राम नाम जो मन बसे 
ऐसा ही हरि नाम हो 
जाको होवे परख ही 
नामहिं ले जल 
नामहिं' लेकर बैठिये 
जब लग जागे राम कह 
चरनदास यों फहत हें 
तेरा तो कोई. है नहीं 
तांते सुभिरों राम कू 
जेहि कारन भटकत फिरे 
तेरे. तो वे हैं. नहीं 
जीवतः ही खारथ लगे 
हे-मनः सुमिरो राम के 
हाथी धोड़े धना घना 
नाम' बिना जम-लोक में 
जब लग जीवे राम कह 
जीव मिलैगो राम में 
झचरज साधनः नाम का 
जैसे दूध जमाय के 


पीजिये 


बालक हत्या होय । 
सब # डारे खोय ॥१०॥ 
मोहि राम की सोंहि। 
सो समभेहां लोहि ॥११॥ 
नापहिं' लेकर खींह। 
नामहि ले चल राह ॥१३॥ 
तन मन सूँ. यहिं चीत । 
हरि बिन और नमीत ॥१ रे।। 
मात पिता खुत नार। 
हे मन बारम्बार ॥१४॥ 
घर घर करता सलाम । 
हे मन सुभिरी राम ॥१५४॥ 
मृए. देह. जराय। 
धोखे काहि पराया ७१९४ 
चंद्र मुखी, बहु नारि। 
पे दुगख अपार ॥१७७ 
रामहि. सेती: नेह। 
पड़ी रहेगी. देह ॥१८॥ 
भक्ति जोग का जीव । 
मथि करि काढा घीव 0१६४ 


सुमिरन बिधि 


॥ दंहा ॥ 


पाँच बरस जप नामि सूं 
देह जीव निज भक्त ही 
जिकुटी में जप राम कू 
स्वांसा माही जपे ते 


रग रग बोले राम-।" 
पहुँचे हरि के धाम ॥२०॥ 
जहां उजाला होय। 

दुविधा रहे न कोय ॥२१॥ 


(१) पढ़ा ऋिषिणएिएं ४ | 


सुमसिरन 


गगन मंडल में जाप करि 
चरनदास यों कृहत हैं 
नाम उठाकर नाज्रि झूं 
जहां होय परकास हीं 
पन हीं मन में जाप करि 
दरपन होवे राप्र का 
घुरत माहि जो जप करे 
मिले सबचिदानंद में 
सकल पिरोमनि नाम है 
अननन्‍्य भक्त वह जानिये 
आनि धरम माने नहीं 
ऐसे भक्त अनन्य को 
राम नाम सुख सूं कहो 
रोम रोप हरि को रखी 
विधा भाहीं बाद है 
राम नाम में मुक्ति है 
राम नाम में ये सब 
ऐसा हृष्ट संभारिये 
जाका कीौया सब बना 
चरनदाप्र यों कहते हैं 
तो* कारन सब कुछ किया 
ते वाकू जाना नहीं 
अवबके ओसर फिर बन्यो 
च्रनदास यें कहत हें 


जित है दसवां द्वार। 
सो पहुंचे हरिद्वार ॥२२॥ 
गंगन माहि ले जाय । 
सुकदेव दिया बताय ॥२३॥- 
दृरपन उज्जल होय । 
तिपिर जाय॑ सब खोय ॥२४॥ 
तन झं न्‍्यारा जोन। 
गहे रहे जो मौन ॥२५॥ 
सब घरपन के माहिं। 
सुमिरन यूले नाहिं॥२६॥ 
आनि देव नहिं ध्यान। 
फोर पावे जान ॥२७॥ 
राम लाभ सुनि कान। 
ऐसी गहिये बान! ॥श८॥ 
तप के माही आद्धि। 
जोग माहिं ये सिद्धि ॥२६॥ 
रिद्धि सिद्धि ओ गोद । 
चरनदास कहि सोछ ॥३०॥ 
सात दीप नी खंड। 
ततीन लोक बह्य'ड ॥३१॥ 
नाना विधि सुख दीन्ह। 
नाम न कबहूं लीन्‍न्ह ॥१२५॥ 
पाई मानुख देंहि। 
राम नाम ही लेहि ॥३३। 


(६) भादत | (२। विचार के । (३, तेरे | 


पतिन्नता ३३ 


पतिब्रता का अंग 


॥| 
पतित्रता वहि जानिये 
पिय अपने के रंग रते 
अपने पिय कूं सेइये 
पर घर नेह निववारिये 
अताकारी पीव की 
तन मन सूं सेवा ,करे 
रंग होय तो पीव को 
छांह बुरी पर घरन को 
अपने घर का दुख भला 
ऐसे जाने कुल बृधू 
पति की ओर निहारिये 
सबे देवता बोढ़े के 
खसम तुम्हारो राम हे 
चरनदास यों कहत हैं 
यह सिर नवे तो राम कूं 
झान देव नहिं परपिये 
पतिब्रता कूं ब्रत गहो 
पति पावे सब दुख नसें 
जब तू जाने पीव हीं 
परम धाम में राखि कर 
यही सिखापन देत हूं 
ऐसा पौधा बोइयो 
सतवादी सत सूं रहो 

__ एक ओर हरि नाम रख 


दोहा ॥ 

आज्ञा करे न भंग। 
ओर न सोहे! ढंग ॥१॥ 
आन पुरुस तजि देह। 
रहिये अपने गेह ॥श॥ 
रहे पिया के संग। 
शोर न दजो रंगशशा 
आन पुरुष बिपरूप। 
अपनी भी जुधूप ॥०॥ 
प्र घर का सुख छार। 
सो सतवंती” नार ॥४५॥ 
ओरन सूं क्‍या काम। 
जपिये हरि का नाम ॥३॥ 
इत उत रुख मत मारि। 
यही घारता थारि ॥७॥ 
नाहीं गिरियो हट । 
यह तन जाबो छूट ॥८॥ 
तविभिवारिन अंग दार। 
पावे सुक्ख अपार ॥६॥ 
वह अपनो करि लेहि। 
बांह पकरि सुख देहि ॥१०॥ 
धारो हिरदय माहिं। 
ताकी बेंठे बाहि ॥११॥ 
सत हीं मुख सूं बोल । 
एक ओर जग तोल ॥१शा 


हे (१) नहीं अच्छा लगता। (२) दूसरा | (३) धूल, राख । (४) पत्तित्रता | 
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प्त॒कियो 


पतित्रता 
॥ राग संगल ॥ 
सोई सोहागिल नारि पिया मन भावई। 
अपने घर को छोड़ि न पर घर जावई ॥ 
अपने पिय का भेद न काहू दीजिये। 
तन मन सुरति लगाय के सेवा कीजिये ॥ 
पति की अज्ञा चाल पाल पिय को कहो। 
लाज लिये कुलबंत जतन हीं सूं रहो ॥ 
धनि घनि हे जग माहि पुरुष बहु हित धरे । 
सब स' नायक' होय जो सिर बर* को करे ॥ 
पिय कू चाहो रूप सिंगार बनाहये। 
पतिब्रता कुल दोय में सोभा पाइये ॥ 
नोधा बस्तर पहिरि दया रंग लाल है। 
भूखन बस्तर धारि बिवित्तर बाल है॥ 
रंग महल निर्दोष व्हाँ मिलमिल नूर हे। 
निरगुन सेज विद्याय सभी करि दूर भय ॥ 
मंदिर दीपक बाल बिन बाती घीव की। 
सुघर चतुर गुन रासि लाढ़िलीं पीव की ॥ 
कहें गुरू सुकदेव यो बालम मोहिये। 
चरनदास ले सीख जो प्रेम समोहये ॥११॥ 


॥ राग सोरठ ॥ 


तू सदा सोहागिन नारी है । 
पिय के संग मिली मंद पीवे ताते लागत प्यारी 
संवर गुफा मे' भंवर वनायो बिन घत जोती जारी 
सुखमन सेज महा सुखदाई भोगत भोग दुलारी 
कंता चले न पंथा टोना डारो भारी 

पहर तुम्हरे रंग राचो हमको प्ले न बारी 


(१) बढ़ा । (२) पत्ति। 


हे 
हे 
हे 
हे 
हे 


| 
| 
| 
| 

॥ 


अनहद शब्द की महिमा और उसको भाप्ती १७५ 


पति मन मानी सो पटरानी सोई रूप उजारी है। 
हम चासे जो सौति तुम्हारी तुम गुन आगे हारी है॥ 
चरनहिं दास भई तोहि सेवे लगी रहे नित लारी है। 
सुकदेवा सिर छत्र हमारों सो बस भयो तुम्हारी है॥ 


-+६० ;+- 


अनहद शब्द की समहिसा और 
लखकी प्राप्ती का बिलास । 


शब्द १ 
॥ अध्टपदी ॥ 


अनहद शब्द अपार दर सूं दूर है। 

चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर हे ॥ १ ७ 
निःअच्छर है ताहि और निःकर्म है। 

प्रमातम तेहि मानि वही परत्रह्म है ॥ २॥ 

याके कीने ध्यान होत हे वह्म हीं । 

घारे तेज अपार जाहि सब भम हीं ॥ ३ ॥ 

वा पथतर' कोइ नाहि जो यों हीं जानिये । 
चांद सर्य्य अरु सृष्टि के माहि' पिलानिये ॥ ४ ॥ 
याको छोड़े नाहि सदा रहे लीन हीं। 

यही जो अनह॒द सार जानि परबीन हीं ॥ ५ ॥ 
यों जिव आतम जान जो अनहृद लीन हो । 

सो परमातम होय जीवता जाय खो ॥ ६ 0 
ध्यानी को मन लीन होय अनहद सुने । 

शाप झनाहद होय बासना सब झुने ॥ ७॥ 

पाप पुन्य छुटि जाय॑ दोऊ फूल ना रहें । 

होय परम कल्यान जो तिरशुन' ना गहें ॥ ८ ॥ 


(१) बरावर। (२) सत रज तम अथात्‌ न्रक्षा विष्णु महेश | 


अनहद्‌ शब्द कौ महिमा और उसको प्रांप्ती 
शब्द्‌ २ 
॥ दोहा ॥ 
करते अनहद ध्यान के बंह्य रूप हो जाय। 
चरनदास यों कहत हैं बाधा सब मिटि जाय ॥१॥ 
गगन मध्य जो कंवल है बाजत अनहद तूर। 
दल हजार को कमल है पहुंचे गुरु मत सर ॥२॥ 
गगन मंडल के कप्तल में सतशुरू ध्यान निहार। 
चरनदास सुकदेव परस के मेंटे सकल बिकार ॥५॥ 
शब्द ३ 
॥ छप्पै ॥ 
नौ नाड़ी को खेँचि पवन ले उर में दीजे। 
बजर ताला लाय द्वार नो बंद करीजे ॥१॥ 
तीनों बंद लगाय अस्थिर अनहद आराधे । 
सुरति निरति का काम राह चल गगन अगाधे ॥२॥ 
सुन्न सिखर चढ़ि रहे दृढ़ जहां आसन करे । 
भन' चरनदास ताड़ी लगे सो राम दरस कलिमल हरे ॥३॥ 
शब्द 9 
॥ छपे ॥ 
मूल कमल में खेलि पिया को देखन चलिये। 
उलरि वेधि खट चक्र जाह सतवें से मिलिये ॥१॥ 
प्रान अपान मिलाइ राह पच्चिम की लीजे । 
वंक नाल क सोध प्रान ले ता में दीजे ॥ २॥ 
मेरु दंड चढ़ि जाय जब लोक लोक की गप परे । 
भन' चरनदास त्रह्मंड में तह्म दरती दरसन करे ॥३॥ 
(१) करे । 


अनहद शब्द कौ सहिसा और उसकी प्राप्ती 9७ 


शब्द्‌ ५. 
॥ छप्पे ॥ 
दल असंख को कमल रूप जहं सत्त बिराजे। 
अनंत भानु परकास जहां अनहद धुनि गाजे ॥१॥ 
सुन्दर छबि अति हंस संत जन आगे ठाढ़े । 
'जहं पहुंचे कोइ सूर बीर नीसान जो गाड़े ॥ २ ॥ 
कमल मध्य जो तरुत हे सोम अपार बरनू' कहा । 
कहें चरनदास उस तख्त पर आदि पुरुस अद्भुत महा ॥३॥ 


श्‌द 
॥ के हे 


छत्र फिरत नित रहत चंवर ढोरत जहं हंसा। 

'जहं दरसन करे पिष्य मिट्टे जुग जुग का संसा ॥१॥ 
जावा गमन हे रहित मरन जीवन नहिं होई । 

झानि मिले जब चारि मुक्त कहियत है सोई ॥२॥ 

जहूं अमर लोक लीला अमर फल अनेक तहं पावई । 
भन' चरनदास सुकृदेव बल चौथा पद इमि गावई ॥शा 


शब्द्‌ ७ 
॥ छप्पै ॥ 


जहाँ चंद नहिं सूर जहां नहिं जगमग तारे । 

जहां नहीं त्रेदेव त्रिगुन माया नहिं लारे ॥१॥ 

जहां वेद नहिं भेद जहां नहिं जोग जन्न तप । 

जहां पवन नहिं घरनी अमिन नहिं जहां गगन अप* ॥श॥ 

जहां रात नहिं दिवस है पाप पुन्य नहिं व्यापई। 

आदि अंत अरु मध्य हे कहें चरनदास वह्म आप ही ॥३॥ 

मा 

जहां काल नहीं ज्वाल भर्म नहि' तिपिर उजारा। 

जहां राग नहिं ्वेप्त जहां नहिं कम अचारा ॥१॥ 
....  एछच्दाहपतनो। 


अनहदँ शब्द कौ महिमा और उसको प्राप्ती 


जहां काम नहिं क्रोध लोभ नहिं मोह नरेसा । 
जहां मित्र नहिं सत्र जहां नहिं देस बिदेसा ॥२॥ 
चरनदास हक ब्रह्म हे ओर न दजो कोह तहां । 
भया जीव सूं ब्रह्म जब जोग जुक्कि पहुँचे जहाँ ॥३॥ 

शब्द ६ 

॥ छुप्पै ॥ 
जहां आतम देव अभेव सेव कबहूँ न करावे। . 
इच्छा दुई न द्रोह कर्म नहि' भर्म सताबवे ॥१॥ 
जहूँ जाप ताप नहिं आप तहां नहिं रूप न रेखा। 
जासु जाति नहि पांति नारि नहि पुरुस बिसेखा ॥२॥ 
पार ब्रह्म पूरन सदा हे अखंड नहि खंडिता । 
भन चरनदास ताड़ी लगे सो सुन्न सिखर में मंडिता ॥३॥ 

शुद्ध १० 

॥ दोहा ॥ 
मन पवना बस कीजिये ज्ञान जुक्ति सं रोक। 
सुरति बांधि भीतर धसे सभे काया लोक ॥१॥ 
चरनदास यहि विधि कही चढ़िबे कू आकास। 
सोध साथि साधन अगम  पूरन ब्रह्म बिलास ॥२५॥ 

शब्द ११ 
॥ राग सोरठ व आसावरी ॥ 


सतगुरु निज पुर धाम बच्ताये । 
जित के गये अमर हे बेठे भवजल बहुरि न आये ॥१॥ 
जोगी जोग जुक्ति करि हारे ध्यानी ध्यान लगावे । 
हरि जन गुरु की दया विना यों दृष्टि नहीं दरसावे ॥२॥ 
पंडित मुंडित चंडित हूँढँ पढ़ि सुनि बेद पुराने । 
जा सं वे तब पायो चाहें सो तो नेति बखाने ॥३॥ 


| 


ै 


अनहद शब्द की महिमा और उसको प्राप्ती ३९ 


सुरति निरति की गम जहं नाहीं वे कहो कैसे पावे ॥४॥ 
देस अटपटा बेगम! नगरी निगुरे राह न पाया। 
चरनदास सुकदेव गुरू ने किरपा करि पहुँचाया ॥५॥ 
शुब्द्‌ १२ 
(॥ राग सोरठ व नट व बिलावल ॥ 
सो नेना मोरे तुरिया तत पद'अटके । 
सुरति निरति की गप नहिं सजनी जहां मिलन को लटके॥ १॥ 
भूलो जगत बकत कछु ओरे बेद पुरानन ठंठके । 
प्रीत रीति की सार न जाने डोलत भठके मदके ॥२॥ 
किरिया कम भम उरके रे ये माया के झटके । 
ज्ञान ध्यान दोउ पहुँचत नाहीं राम रहीमा फटके ॥३॥ 
जग कुल रीति लोक मर्यादा मानत नोहीं हटके । 
चरनदाप्त सुकदेव दया सू त्ैगुन तजि के सठके ॥४॥ 
ह शब्द १३ 


॥ राग करखा | 
पिंड ब्रह्मड की सेल शुरु गम करी। 
सरप्तिया जुक्ति सूं अलख राई। 
सहज ही सहज पग धरा जब थ्गम को । 
दरप्ती परकार भागढ़'* बजाई ॥१॥ 
खोलि कपाद अरु बन्र दारे चढो। 
कूला के भेद कुंजी लगाई। 
पहिले महल पर जाय आसन किया। 
दूसरे महल की खबर पाई ॥श॥ 
तीसरे महल पर सुरति जा बछ्त रही । 
महल चोथे दुही अमी गाईः ॥ 
पांचवें महल को साथ कोह पाई है। 
महल छटवां दिया गुरु बताई ॥३॥ 
११) भगम | (२) पघाजा | (३) गाय। 


अनहद शब्द की महिमा और उसको प्राप्ती 


सातवें महल पर कोटि सरज दिपे। 
आठवें पहल अवगति गोसाई' ॥ 

रूप अद्भुत तहां देखि अचरज जहां । 
देखिया दरपत तब बिपति जाई ॥०॥ 

सुकदेव की सहा से धारना गहा सो। 
आपने पीव के भवन आई ॥ 

चरनदास जापा दिया प्रेम प्याला पिया । 


सीस सदके किया पूजि पाई ॥५॥ 


शब्द १४ 
॥ राग जैजैवन्ती ॥॥ 


ऐसी जो जुगत जाने सोई जोगी न्यारा ॥ टेक ॥ 


आसन जो सिद्ध करे त्रिकुटी में ध्यान धरे। 
बिना तेल दिया बरे जोति हूँ उजारां ॥१। 
संजम संभाल साथे मूल द्वार बंद बांधे। 
संखिनी उलदटि साधे कामदेव जारा ॥२। 
प्रान बायु हिये माही खेंचि के अपान लाहीं। 
दोऊ नीके मिलि जाहीं ऐसा खेल पारा ॥३। 
कुम्मक अथक राखे अनहद की ओर ताके। 
सुखमन पेठि नाके आगे जो बिचारा ॥४ 
खोलि के कपाट पिरा कोऊ चंदे सर बीरा। 
काम घपेनु जावे तीरा मी को उतारा॥५ 
उन्मुनी जाय लागे निज ग्रह माहिं जागे। 
जनम मरन भागे “' छूटे जम भारा ॥६ 
गुरु सुकदेव कहें करनी यहि बिधि लहे। 
चरनदास होय रहे आप को संभारा॥७ 


विनती और प्राथता ४१९ 


बिनती ओऔरर प्रार्थना 
शब्द १ 


, ५ ॥ राग मलार ॥ 
सतगुरु भोसागर डर भारी । 
/ काम क्रोध मंद लोभ भंवर जित लरजत नाव हमारी ॥१॥ 
त्रिस्ना लहर उठत दिन राती लागत अति मक्रकोरा । 
ममता पवन अधिक डरपावे कांपत है मन मोरा ॥२॥ 
ओर महा डर नाना विधि के बिन छिन में दुख पाऊं। 
अन्तर जागी बिनती सुनिये यह में अरज सुनाऊं॥३१॥ 
गुरु सुकदेव सहाय करो अब घीरज रहा न कोई । 
चरनदास को पार उतारों सरन तुम्हारी सोई ॥०॥ 
शब्द २ 
' ॥ राग रासकली |॥ 
पतित उधारन बिरद! तुम्हारो ' 
जो यह बात सांच है हरि जू, तो तुप हम कू पार उतारे ॥१॥ 
बालपने झो तरुन अवस्था, और बुढ़ापे माही । 
हम से भई सभी तुम जानो, तुम से नेक छिपानी नाहीं ॥२॥ 
अनगिन पाप भये मन माने, नखतिख ओऔशुन घारी। 
हिरि फिरि के तुम सरने आयो, अब तुम को है लाज हमारी ॥३॥ 
उभ करमन को मारग छूटे, आलस निद्रा घेसे। 
एकहिं वात भली बन आई, जग में कहायो तेरो चेरो ॥९॥ 
दीनदयाल कृपाल बिसंभर, श्रो सुकदेव गोसाई'। 
जैसे और पतित धन तारे, चरनदास की गहियो बांहीं ॥५॥ 
(९) कीर्ति । ७४७४७: 


न] विनती और प्रार्थना 

शुब्दु ३ 

॥ राग रासकली ॥ 

अर्ज सुनो जगदीस गोताई । 
ग्रह नद्न्न अरु देव बिसाश्यो, चरन कंवल की आयो बाहीं॥१॥ 
सत्‌ बिस्वास यही हिये धारयो, तोहिं न भूलूं एक घरी। 
इत उत सूं मन खेंच लियो है, काहू से कछु नाहि सरी ४२ 
अब चाहो सो करो प्रभु तुमहीं, द्वारे तुम्हरे सुरति अंरी । 
भें नरक खर्ग पहुंचायो, भावे राखो निकट हरी ॥३। 
अपनी चाह रही नहिं कोई, जब सूं तुम्हरी आस घरी । 
आधबि भरोसतो छांढ़ दियो है, सकल बिकल' सब छार करी॥४ 
यह आए तुमहीं ऊ दीन्ही, मेरी मो में कुछ न रही । 
आदि पुरुस सुकदेक सुनो जी, चरन दास यों टेर कही ॥५ 

शब्द 2 


॥ राग धनाभ्री ॥ 
खूब तुम करो सहाय हमारी । 
मन के रोग होय गये दीरघ तन के बड़े बिकारी ॥१. 
तुम सों बेद ओर को दूसर जाहि दिखाऊं नारी' । 
सजीवन मूल अमर हो जासें सो है दया तुम्हारी ॥२। 
क्रिया कम की औषधि जेती रोग बढ़ावन हारी । 
दीजे चूरन ज्ञान भक्ति को मेटो सकल बिथा री ॥३! 
जन के काज पियादे धावत चरन कंवल पर वारी । 
में भयो दास अधीन तुम्हारो मेरी करो संभारी ॥४ 
जो मोहिं कुणिल कुचालि जानि कै मेरी सुरति बिसारी । 
चरनदास है सुकदेव तेरो दुष्ट हंसेंगे भारी ॥४.. 


(१) कष्ट । (२) नाड़ी, नव्ज | 


बिनती और प्रार्थवा ४३ 
शब्द ५ 
े ॥ राग केदारा ॥ 
भव की तारि देव बल बीर । 
चूक मो सं परी भारी कुबुधि के संग सीर' ॥१॥ 
भो सागर की थार तीच्छन महा गंधीलो' नीर। 
काम क्रोध मद ज्ञोभ मंवर में चित न धरत अब धीर ॥२॥ 
मच्छ जहँ बलवंत पांचों थाह गहिर गँमीर। 
मोह पवन भकोर दारुन दूर पेलव तीर ॥१॥ 
नाव तो मंक धार भरभी हिये बाढ़ी पीर। 
चरनदास कोह नाहिं संगी तुम बिना हरि हीर! ॥४॥ 
शब्द ६ 
॥ राग बिलावल ॥ 
प्रभु जू सरन तिहारी आयो । 
जो कोह सरन तिहारी नाहीं भरम भरम दुख पायों ॥१॥ 
ओऔरन के मन देवी देवा मेरे मन तुहि भायो । 
जब से सुरति सम्हारी जग में ओर न सीस नवायो ॥१॥ 
नरपति सुरपति आाप्त तुम्हारी यह सुनि के में घायो । 
तीरथ बरत सकल फल त्याग्यो चरन कपल वित लायो ॥१॥ 
नारद मुनि अरु सिव बह्मादिक तेरो ध्यान लगायो। 
भादिअनादि जुगादि तेरो जस बेद पुरानन गायो ॥४॥ 
अब क्यों न वांह गहो हरि मेरी तुम काहे विसराये। 
चरनदाप्त कहें करता तूही गुरु सुकदेव बतायो ॥५॥ 
शब्द ७ 
॥ राग सोर5 ॥ 
_. अध जग फंद छोड़ावो जी हूँ चरन कंबल को चेरो। 
पढ़ी रहूँ. दरबार तिहारे संतन माहि क्वेरों ॥१॥ 


(१) खेती । (२) बदवूदार । (३) फ़ासला। (४) सार | 


४४ 


बिप्ती ओर प्रार्थना 


बिना कामना कहूँ चाकरी आ,आठों पहरे नेरो। 
मनसब' भक्ति कृपा करि दीजे यही मोहिं बहुतेरों ॥२। 
खानेजाद कदीमी' कहियो तुही आएपरो मेरों। 
मिड़क बिडारो तहूं न छोड़ सेवा सुमिरन तेरों ॥३ 
काहू ओर आन देवन सूं रहो नहीं उरभेरो 
जैसे राखो त्योंहीं रह हूँ करि लीजे सुरभेरो ॥४ 
तेरे घर बिन कहूँ न मेरो ठोर ठिकानों डेरो। 
मोसे पतित दीन कूं हरि जू तुम हीं करो निबेरों ॥५ 
गुरु सुकदेव दया करि मोकों ओर तिहारी फेरो । 
चरनदास को सरने राखो यही इनाम घनेरो'ं ॥६ 
शब्द ८ 


॥ राग विलाचल | 
तुम साहब करतार हो हम बंदे तेरे। 
रोम रोम गुनेगार हैं बखसो हरि मेरे ॥१॥ 
दसो दुवारे मेल है सब्र गंदम गंदा। 
उत्तम तेरों नाम हे बिसरे सो अंधा ॥२॥ 
गुन तजिके ओगुन कियो तुम सब पहिचानो । 
तुम सूं कहा दिपाइये हरि घट की जानो ॥१॥ 
रहम करो रहमान सं यह दास तिहारो । 
भक्कि पदारथ दीजिये आवा गवन निवारों ॥४७॥ 
गुरु सुकदेव उबारि लो अब मेहर करीजे। 
चरनहिं दास गरीब कूं अपनो करि लीजे ॥५॥ 
शब्द्‌ ६ 
॥ राग काफो ॥ 
तुव ग्ुन करूं बखान यह मेरि बुद्धि कहां है ॥ टेक ॥ 
चतुर मुखी व्रह्मा गन गांवें तिनहुं न पायो जान ॥१॥ 
गुन गावत संकर जब हारे करने लागे ध्यान ॥२॥ 


(१) दज़ो | (२) पुराना गज्ञाम। (१) बहत | 


बिंतती और प्रार्थना | ४४ 


गुन भपार कहु पार न पायो सनकादिक कषि ज्ञान ॥३॥ 
गुन गावत नारद मुनि थाके सहस मुखन सं सेस ॥४॥ 
लीला को कछु वार न पायो ना परिमान ने भेस ॥५॥ 
सक्ति घनी अनगिनित तुम्हारी बहुत रूप बहु नावं ॥९॥ 
जबहि विचारू हिये में हारू अचरज हेरि हिरावं ॥७॥ 
अति अथाह कछु थाह न पारऊँ सोच अचक रहि जाव॑ ॥८॥ 
गुरु सुकदेव थके रनजीता में कहु कौन कहावं! ॥६॥ 

शब्द १० 

॥ राग विहाग ॥ 


राखे जी लाज गरीब निवाज । 
तुम बिन हमरे कौन संवारे सबहीं बिगेरें काज ॥१॥ 
भक़बदल हरि नाम कहावो पतित उधारनहार। 
करो मनोरथ पूरन जन को सीतल दृष्टि निहार ॥२॥ 
तुम जहाज में काग तिहारो तुम तजि अंत न जाउं । 
जो तुम हरि जू मारि निकासो और ठोौर नहिं पाउं ॥१॥ 
पेरनदास प्रभु सरन॒तिहारी जानत सब संसार। 
मेरी हँसी सो हँसी तुम्हारी तुम हूँ देखु बिचार ॥४॥ 
शब्द ११ 
॥ शांग सोरठ 
मो छू कछु न चहिये राम |... 
' तुम बिन सबहीं फोके लागें, नाना सुख घन थाम ॥१॥ 
आ।5 सिद्धि नो निद्धि आपनी । और जनन को दिजै॥ 
तो चेरो जन्म जन्म को । निज करि अपनों! कीजे ॥२॥ 
जग फेलन की मोहिं न आसा । ना बेकुंठ न मोच्चहि चाहूँ ॥ 
परन कपल के राखौ पास्ता । यहि उर माहि उमराहूँ॥३॥ 
भक्षि न बोड़' मुक्ति न मांग । सुन॒ सुकदेव. मुरारी ॥ 
दास की यही टेक हे। तज॑ न गैल तुम्हारी ॥९॥ 
(0) मैं कौन गिनती मे हैं। 


शब्द १२. 

॥ राग कटयान | 
सतगुरु पांचों थूत उतारो। 
जनम जनम के लागेहिं झाये । दे मंतर अब तिन्हें बिडारो ॥१ 
काम क्रोध मोह लोभ गब॑ ने । मन बोराय कियो अपभायो' 
जिनके हाथ परो जिव मेरो। घेरा घेरि बहुत दुख पायो ॥२ 
एक घरी मोहिं बोड़त नाहीं। लहरि चढ़ाय के बहुत निवायो' 
कृपि ज्यों घर घर द्वार नचावे । उत्तम हरि को नाम छुटायो ॥३ 
अब की सरन गही हे तुम्हरी । चरनहिंदास अजाने' ॥ 
किरपा करि यह ब्याधिछुटाबो । गुरु सुकदेव सयाने ॥६४ 

शब्द १३ 


॥ राग सोरठ ॥ 


गुरुदेव हमारे आवो जी । । 

बहुत दिनों से लगे। उमाहोध । आनंद लावो जी ॥१ 
पलकन पंथ बुहारूँ तेरों। नेन परे पग थारो जी॥ 
बाद तिहारी निस दिन देखूं। हमरी ओर निहारों जी ॥: 
करूं उछ्याह* बहुत मन सेती । आंगन चौक पुराऊं जी ॥ 
करू आरती तन मन वारूँ । बार बार बलि जाऊंजी ॥: 
दे पेकरमा सीस नवाऊं। सुनि सुनि बचन अथाऊं जी॥ 
गुरु सुकदेव चरन हूँ दासा। दरसन माहिं समाऊं जी ॥ 

करम मरस का निषेध 
शब्द १ 


॥ राग जैनैवती ॥ 
रु विन ज्ञान नाहिं तिमिर नतावे ॥टेक॥ 
है भरमत फिरें लोह जल ओर पाहन सेई। 
त नहीं बूके कोई तिन के वह ध्यावै॥१॥ 
९) मनमानी | (२) नीचा दिखलाया | (३) नादान | (४) उमंग, लालसा। (०) उत्साद। 


करम भरम का निपेध ४७ 


देवी भोर देव प्णे जहँ कछु नाहिं सूझे। 
फेरि फेरि जावे दजे तहां नहीं पावे ॥२॥ 
बैदिक के भेद ठाने ज्योतिष विचार जाने। 
काहू की कही नाहिं माने करें मन भावे ॥३॥ 


भूत टोना जादू सेवे प्रभु को न नाम लेवे। 


) 


गुरु भक्की में न वित देवे गुन नाहि गावे ॥ 9 ॥ 

श्री * सुकदेव कहें चरन दाप्त होय रहे। 

साई मुक्ति धाम लहे आापा जो उठावे॥ ५॥ 
शब्द्‌ २ 


5 ॥ होयी राग घनाश्री ॥ 
साथो घृंघट, भर्म उठाय होली खेलिये ॥ येक ॥ 
बेद पुरान लाज तजिबे री इन में ना एरभेये ॥१॥ 


' पर सूं सकुच उतारि चदरिया पिय सूं रंग बढ़ेये ॥२॥ 


रूप न रेख हे सूरति मूरति ता के बलि बलि जैये ॥१॥ 
अचल झजर अबिनासी सोई सनमुख दरसन पेये ॥४॥ 
सत चेतन आनंद सदा हीं निरभय ताज बजेये ॥५॥ 
पाप्त पुन्य की संका त्यागो जहँ मजांद न पेये ॥६॥ 
ओज्ञा नीर बिचारों जेसे यों आपा बिपरेये ॥ण॥। 


चरनदास बासना तजि के सागर बुंद समेये ॥८॥ 


शब्द ३ 


॥ राग बिलास ॥ 


धट में तीरथ क्‍यों न नहावो ॥टेक॥ 

इत उत डोलो पथिक बने हीं । भरमि भरमि क्यों जन्म गंवावो ॥॥१॥ 
गोमती के सुकारथ कीजे | अधरम मेल छुटावों ॥२॥ 
सील सरोवर हित करि न्हैये । काम भगिन की तपन बुझावो ॥ ३॥ 
रेवा' सोई छिपा को जानो । तामें गेता लीजे ॥श। 


तन में क्रोध रहन नहिं पावे । ऐसी पूजा वित दे कीजे ॥१॥ 





0) नबंदा नदी।................ 


४८ करम भरम का निषेध 


सत अमुना संतोष सरस्वति । गंगा धीरज थारो॥४॥ 
भझूंठ पटकि निर्लोभ होय करि । सब हीं बेस सिर सूं डारो॥॥»॥ 
दया तीर्थ कर्मनासा कहिये | परसे बदला जावे ॥८॥ 
चरनदास सुकदेव कहत हैं। चौरासी में फिर नहिं आवे॥«॥ 
शब्द ४ 
* ॥ राग बिलास ॥ 
घर में तीरथ यों तुप नहावे ॥ येक ॥ ह 
ता के न्हान अमर पद पहुँचे आदिुरुष निस्वे करि पावो ॥१॥ 
कासी सो तत करनी कीजे | कलिमल सकल नसावे। ॥२॥ 
रहनि गहनि पुष्कर करि जाने। यामें मझजन' क्‍यों न करावो॥३॥ 
ध्यान द्वारिका दृढ़ करि परसो । हित की छाप लगावो ॥४॥ 
इन्द्रीजित सोह बद्रीनाथा। सत करि चित में लावो ॥५॥ 
भंवरग॒ुफा में है तिर्बेनी। सुरति निरति ले धावो ॥६॥ 
जोग जुक्किसूं चुबकी' लेकरि । काग पलदि हंसा होई जावो ॥७)॥ 
तन मथुरा अरु मन बिन्द्रावन । ता में रास रचावो ॥८)। 
हिरदे कंवल खिले परकासा। दरसन देखि अधिक हुंलसावे। ॥६॥ 
गुरु चरनन में सबहीं तीरथ । तिमटि सिमिटि तहं आवे ॥१०॥ 
चरनदास सुकदेव कहत हैं। अपने मस्तक भेंठ चढावे। ॥११॥ 
शब्द्‌ ५. 
॥ होरी राग घमार ॥ 
साधो चले तुम संभारी जग हेरी मचि रहि भारी ॥ टेक ॥ , 
दंभ पखंड गहे कर में डफ हबढ़ हबढ़रे की तारी। 
त्रेमुन तार तंबूरा साजे आसा तृस्ना गति घारी ॥१॥ 
पाप पुन्य देउ ले पिचुकारी बेढ़त हैं बारी बारी । 
सनमुख है करि जो नर खेले ताके चोद लगी कारी ॥श॥ 


(९) छान। (२) गोग। (३ वजनी बजाने के बज का उमपसक रा __ (२) गोता। (३) छाज्नी बजाने की आवाज़ फा घुन्यात्मफक शबर | 


ध् 
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लेभगेह अभिमान भरो ले माया गागरि डारी । 
राजा परजा जोगी तृपत्ती भींज रहे संघारी ॥३॥ 
कुब॒षि गुलाल डारि मुख मींजो काम कला पुटली मारी । 
जुग जुग खेलत यों चलि थाई काहू ते नहीं हारी ॥४॥ 
जड़ चेतन दे।उ रूप संवारे एक कनक दूजी नारी । 
पांव पचीस लिये संग अगर ता हँसि हँति मिल गावबत गारी ॥५॥ 
चतुरा फगुवा दे दे छूटे मृरख के। लागी पारी । 
चरनदास सुकदेव बतावें निर्गुन ज्ञान गली नन्‍्यारी ॥६॥ 
शब्द ६ 


॥ राग विल्ावल ॥॥| 


धर में सेलि ले मन खेला ॥ थेक ॥ 
पकल पदारथ घट हो माही हरि सूँ होय जे। मेला ॥१॥ 
धद में देवल घट में जोती घट में तीरथ सारे ॥२॥ 


: बेगहिं आव उलट घट माही बीते! परबी' नहारे ॥३॥ 


घट में भरो हे मान सरोवर मे।ती चुगे मराला' ॥9॥ 
धर में ऊँचा ध्यान शब्द का सेह सेहं माला ॥ण॥ 
पट में बिन सूरज उजियारा राति दिना तहिं सके ॥६॥ 
अमृत भोजन भेग लगतु है बिरला जन कोइ बूभे ॥७॥ 
घट में पापी घट में धर्मी घट में तपस्ती जोगी ॥८॥ 


, गुन झोगुन सब घट ही माहीं-घरट में बैद अरु रोगी ॥६॥ 


राम भक्ति घट ही में उपजे घट में प्रेम प्रकासा ॥१०॥ 


सुकदेव कहें चौथा पद घट में पहुंच चरन हीं दास्ता ॥११॥ 
शब्द ७ ' - 
॥ राय सोरठ व चिज्ञावल ॥ 
जे नर इंत के भये न उत के ॥टेका॥ 
उत को प्रेम भक्ति नहिं उपजी । इत नहिं नारी सुत के ॥१॥ 


घ्ररूं निकसि कहा उन कीन्हा । घर ॒ धर भिच्चा मांगी ॥२॥ 


ज् एड विज जजजलजञ >> ............. 
(३) घीएती है। (२) परष का दिन। (३) हंस | 
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बाना सिंह चाल भेढ़न को। साथ भये अकि' खांगी॥र) 
तन मूढ़ा पे मन नहिं मूढ़ा । अनहद चित्त न दीन्‍्हा ॥श। 
इन्द्री स्वाद मिले बिषयन सूं। बक बक बक बक कौन्हा ॥४॥ 
माला कर में सुरति न हरि में । यह सुमरिन कहु कसा ॥९॥ 
बाहर भेख धारि के बैठे ।अंतर पेसा पेता ॥»॥ 
हिंसा अकस कुबुधि नहिं थोड़ी । हिरदे सांच न आया ॥८॥ 
चरनदास सुकदेव कहत हैँ, बाना पहिरि लजाया ॥«॥ 
शब्द्‌ ८ 
॥ राग गौरी ॥ 

सब जग भर्म भुलाना ऐसे । 

ऊंट कि पूंछ से ऊंट बंष्यो ज्यों भेढ़ चाल है जेसे ॥टेक॥ 

खर' का सोरर भूस* कूकर' की देखा देखी चाली । 

तेसे कलुआ* जाहिर भेरों' सेढ़* मसानी' काली ॥१॥ 

गांव भूमिया हित करि थधांवें, जाय बटोदी दौरे । 

सदो* सरवर इृष्ट धरत हैं, लोग लोगाई बोरे ॥२॥ 

राख॑ भाव स्वान* गर्धभ को, उनके लाय जिमावेंः। 

ठेठ चमारन के पिर नावें, ऊंची जाति कहावे ॥३॥ 

दध पूत पाथर से मांगें, जाके मुख नहिं नासा। 

लपसी पपड़ी ढेर करत हैं, वह नहिं खावे मासा' 0४७ 

वाके आगे बकरा मारें, ताहि न हत्या जाने। 

ले लेह माथे सों लावें, ऐसे गृह अयाने ॥५॥ 

कहें कि हमरे वालक जावे,” बड़ी थ्युवंल!' दीजे। 

उनके आगे विन्ती करते, अंसुवन हिरदा भीजे ॥६९॥ 
पा) रेंकना। (४) भूँढना। (४) छुत्ता। (६) बनाये हुए देवी 


२ देवता। (७) शेख सद्दो। (८) खिलाते हैँ। (९५) माशा भर। (१०) जनमे | 
हे (११) उमर । 
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भोग भदरे' के पग लागें, साधु संत की निंदा। 
चेतन के तजि पाहन' पूजें, ऐपता यह जग अंबा ॥५॥ 
सत संगति की ओर न मांके, भक्ति करत सकुचावें । 
चरन दास सुकदेव कहत हैं, क्यों न नरक को जावे ॥०॥ 
श्ब्द्‌ ६ 
का ॥ राग गौरी ॥ 
अरे नर क्या भूतन की सेवा । 
दृष्टि न थावे मुख नहिं बोले ना लेवा ना देवा ॥टेक।॥ . 
जेहिं कारन धी जोति जलावे, बहु पकवान बनावे । 
से खबे तू अधिक चाव स्‌, वह सुपने नहिं खावे ॥१॥ 
राति जगांवें भोपा' गावे' भूंठे मूंड हिलावे । 
कुटुंब सहित तोहिं पैर पड़ावे, मिथ्या बचन सुनावें ॥२॥ 
ताहि भरोसे जन्म गंवावें, जीवत मरत न साथा। 
बढ़ भागन नर देही पाई, खोबें अपने हाथा ॥१५॥ 
चारि बरन में मेली बुधि का, ऊंच नीच किन होई । 
जो कोइ भूठी आशा राखे, अगत जायगा सोई ॥श॥ 
ताते सत बिसस्‍्वास येक गहि, भक्कि करो हरि केरी | 
चरन दास सुकदेव कहत हैं, होय मुक्ति गति तेरी ॥५॥ 
शब्द १० 


॥ राग सोरठ (0 
साथो भरमा यह संसारा ॥टेका॥ 


गति मति लोक बड़ाई एरके केसे हो छुटकारा ॥शा 
भर्म पड़े नाना बिधि सेती, तीरथ बते अचारा ॥श॥ 
देह कम अभिमानी भूले, छंद पकरि तत डारा' ॥श॥ 
जोगी जेग ज॒क्कि करि हारे, पंडित बेद पुराना ॥श॥ 
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( (१) भाट । (२) पत्थर । (३) देवी पूजा में जो गीत गाते है। (8) सार झड़ कर अपार 
को पकड़ा । कि "गाते हैं। (४) सार छोड़ कर असार 
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पट दरसन पग आप पुजावें, पहिरि पहिरि रंग बाना ॥५॥ 
जानत नाहि आप हम के हैं, के हे वह भगवाना ॥३॥ 
को यह जगत कोन गति लागे, समझे ना अज्ञाना ॥») 
जा कारन तुम इत उत डोलौ, ताके पावत नाहीं ॥८॥ 
चरन दास सुकदेव बतायो, हरि हैं अंतर माही ॥६॥ 
शब्द ११ 
॥ राग सारग।॥ 
घट घट में रमता रमि रहेव ॥टेका॥ 
चेतन तजे भजे जल पाहन । मरख भ्रम में अभ्रमि रहेव ॥१॥ 
एक अखंड रहेव सब ब्यापक । लख चोरासी समि रहेव ॥२॥ 
प्रगट भानु! ऐसे हरि दरसे। संपुट* में नहिं खमि* रहेव ॥३॥ 
आपा जानि मूल फिर आपता । नख सिख सू' नहिं हम रहेव॥४॥ 
चरन दास सुकदेवहिं रलि गयो। बचन बिलास न गम रहेव ॥५॥ 
शब्द १२ 
॥ चौपाई ॥ 


ब्राह्यय सो जो ब्रह्म पिदांने । बाहर जाता भीतर आने ॥१॥ 
पांची बस करि भूंठ न भाखे । दया जनेऊ हिरदे राखे ॥५॥ 
आझातम बिद्या पढ़े पढ़ावे | परमातम का ध्यान लगाबवे ॥१॥ 
काम क्रोध मद लेभ न होई । चरन दास कहें ब्रान सेई ॥४॥ 
शब्द १३ 
॥ अरिल छुद | 
आतम ज्ञान बिना नहिं मुक्ता । बेद भेद करि देखा जोय ॥१॥ 
ब्रह्मा सेत महेस पूज करि। बसवह लोक रहत नहिं सेय ।२। 
-- जल पाहन अरु भूत भवानी । पूजि पूजि भरमा सब कोय ॥३॥ 


: । दास तत बिरला जाने। आावा गवन हुख बहुरि न होय ।8 
(३) सरज | (२) डिविया जिन में शालिंगरास रफ़ते है । (३) छिपा। 
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शब्द १४ 
॥ राग सबैया ॥ 
ने फरध बाहु न अंग मभूति । न घूनी लगाय जदा सिर घारू । 
न मूड मुद्ाय फिर बन हीं बन । तीरथ बर्त नहीं तन गारू ॥१॥ 
उलेटि लखे घट में प्रतिषिंब से। दीपक ज्ञान चहूँ दिस जारूं। 
परनदास कहें पन हीं मन में । अब तुहीतुह्दी करि तोहि पुकारू ।२। 
शब्द १५ 
॥ राग होरी ॥ 
पह देस अटपटा बिकट पंथ । कोइ गुरुपुख पहुँचे होय संत॥टेका। 
पहुत चले मग चाव चाव। ओरन सूं कहि आव आव ॥ १॥ 
इमहु पहुंच तुम्हें देँ बसाय । ऐसो जान्यो सुलभ दाय! ॥२॥ 
पहुतक त्तपती कृष्ट साथ । बहुतक पंडित पोथी लाद ॥३॥ 
पहुतक चुंडित जया धारि। चहुं ओर पावक जारि जारि॥9॥ 
पहुतक मुंडित पूजा राखि। बहुतक मक्कन पिली साखि॥५॥ 
पहुतक जोगी पवन जीति। हरि मिलबे की करें रीति ॥३६॥ 
ऊपर थाके बाद माहिं। कछु इक आगे चले जाहिं॥७॥ 
5 कनक कामिनी लिये घेरि । सो भी उनके पढ़े फेरि ॥८॥ 
फोह उन से छुट आगे जाय । जहं ऋद्धि सिद्धि लेवे' लगाय ॥६॥ 
सुकदेव कहें सब ड(रि आस । उहां प्रेमी पहुँचे चरनदास ॥१०॥ 
शब्द १६ 
हिकुटी में तीरथ अगम तिरबेनी जेहिं नाम । 
न्हाय जोग की जुक्कि सूं पूरन हों सब काम ॥१॥ 
रनजीत' कहें जहं नहाइये तिकुटी तीरथ धाप । 
__ नित परबी जहं होत है भजन करो निःकाम ॥श॥ 
(() रब । (९) बुजुर्गों का पछ। है) दो। (४) बरनदास जो का पस्ञ नाम[ 
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प्हि सुनो रैदास चमारा। सो जग में उंजियारी हे ॥१२॥ 

सनक जनेऊ काढ़ि दिखायो । बिप्र गये सब हारी है ॥१३॥ 

ग्रजाभील सदना तिरलोचन । नाभा नाम अधारी है ॥१४॥ 

जा जाट काल, अरु कूवा । बहुत किये भो पारी है ॥१५॥ 

पंत बराबर ओर न देखे । बेद पुरान बिचारी हे ॥१९॥ 

बल दाप्त सुकदेव कहत हैं । ता बस आप मुरारी है ॥१७॥ 
- 'शुब्द्‌ १८ 


॥ राग रामकली ॥ 
वारि बरन सूं हरि जन उंचे । 
भेये पवित्तर हरि के सुमिरे तन के उज्जल मन के संचे ॥१॥ 
जो न पतीजे साखि बताऊं सबरी के जूंठे फल खाये। 
पहुत ऋषीसर हांई' रहते तिनके धर रघुपति नहिं आये ॥२॥ 
भिन्ननि पांव दियो सरिता में सु भयो जल सब कोई जाने । 
मंद हुतो सो निर्मल हवो अभिमानी नर भये खिसाने ॥३॥ 
ब्रह्मम छन्नी भूप हुते बहु बाजो संख सुपद जा आयो । 
गलमीक जग पूरन कीन्हो जेजेकार भयो जस गायो ॥४॥ 
जाति बरन कुल सोई नीको जाके होय भक्ति परकास। 
एुरु सुकदेव कहत हैं तोको हरिजन सेव चरनहींदास ॥५४॥ 

ह शब्द १६ 
॥ राग रामकली || 
सब जातिन में हरि जन प्यारे ॥टेक॥ 

हनी तिनकी कोइ न पावे । तन सू जग में मन सूं न्‍्यारे ॥१॥ 
प्राखि सुनो अंब्रीष भूप की । दुखासा जहँ. आयो ॥३॥ 
गो स्ाप देन रांज को। चक्र सुदरस, जारन धायो ॥३॥ 
प्रभु जी आये दुरजोधन के | वह मन में गरवायी* ॥५॥ 
नाना विधि के व्यंजन त्यागे। साग विहुर घर रुचि से पायो ।५॥ 


(१) नदी । (२) अहंकार क्रिया | 


करम भरम का निषेध 2 


शब्द २२ 


॥ राग बिलावल ॥ 
हमारे चरन कंवल को ध्यान ॥ टेक ॥ 

ग्रख जगत भरमता डोले चाहत जल अस्नान ॥१॥ 
पव तीरथ वाही सूं प्रगें गंगा आदिक जान। 
पाकित! गिरही बानेधारीः हैं सब हीं अज्ञान ॥२॥ 
हरि सो हीरा छांढ़ि दियो है पूजे' कांच पखान । 
हरि चरनन की महिमा जाने हैं थे संत सुजान ॥१॥ 
जिनसे ये सब पातक नासे नित होवे कलूयान । 
भेंदू नर माया के चेरे इनको कह” पहिचान ॥श॥- 
पेरनदास सुकदेव गुरू ने दीन्हों अंजन ज्ञान। 
संंचो प्रीतम जानि परो है.बिसरि मयो सब आन ॥४॥ 

शब्द २३ » 

॥ छप्पे छंद ॥ 
माला तिलक बनाय पूर्ब अरु पच्छिम दौरा। 
नामि कंबल कस्तूरि हिरन जंगल भो* बौरा ॥१॥ 
चांद सुब्य थिर नहीं नहीं थिर पवन न पानी । 
तिरदेवा थिर नहीं नहीं -थिर माया रानी ॥श॥ 
चरन दास लख दृष्टि भर एक शब्द भरपूर हे। 
निरंखि परखि ले निकट हीं कहन सुनन झूं दूर है ॥३॥ 


हक 








स्रमा का अंग 
. शुद्ध १ 
॥ शग सोरठ ॥ 
ना कोह संत समान हे सरा। 
मोह सहित सब सेना मारी ऐसो सावंत पूरा ॥१॥ 


. (0इ्े दिल (७ बैले। हु स्का ते सवा ए फ्ा तद्त् 7८ के दिल। (२) मेखी । (३) ऐसा | (४) क्या | (५) भया ।(६) यददाहुर | 


सूरमा ५९, 


शुब्दु ३ 
रे ॥ राग सोरठ व आसावारी ॥ 
ताथों टेक हमारी ऐसी । 
ग्रेट जतन करि छूटे नाहीं कोझ करो अब कैसी ॥१॥ 
पह पग ध्रो संभाल अचल होइ बोल चुके सोइ बोले । 
गुरु गारग में लेन न देनो अब इत उत नहिं डोले ॥२॥ 
जैसे सूर सती अरु दाता पकरी टेक न टोरें। 
लमकरि धन करि सुख नहिं मोढ़े' धर्म न अपनो हारे ॥३॥ 
पावक जारो जल में बोरो टूक टूक करि डारो। 
साथ संगति हरि भक्ति न छोड़ जीवन भान हमारो ॥७॥ 
पेज न हारूं दाग न लागे नेक न उतरे लाजा। 
परनदास सुकदेव दया से सब विधि खुधरे! काजा ॥५॥ 
शब्द 9 
॥ राग सारंग | 
हमारे राम नाम की टेक टारी ना रे । 
से करो कोह कोट करो जिय को तो कुछ न सरे ॥१॥ 
ज्यों काम्मी कूं तिरिया प्यारी ज्यों लोभी ऊू दाम। 
भमलदार कूं अमल 'पियारों ऐसे हम के नाम ॥२॥ 
: फैर सूं हृढ़ गहि गहि के पकरों हारिल' की लकड़ी मई । 
भव केसे करि छूटे मो सों रोप रोम तन मन मई ॥३॥ 
ज्यों प्रहताद पैज हृढ़ कीन्ही हरनाकुत से बहु भरे । 
उबरो भक्त असुर गहि मारो परगट हो हरि आ खरे ॥॥ 
गुरु सुकदेव सहाय करी है अब पग पाले क्‍यों परे । 





-दिंदास वचन नहिं मोड़े सूर सती गुर वर ॥भ॥) 


(१) एक चिडिया जो लक्ककी को ऐसा पकड़नी है कि मरे पर भी नहीं छोड़तो। 
(९) हुशमन । (३) खड़े । 


सूरमा ६ 
शब्द्‌ ७ 
हि ॥ राग सोरठ ॥ 
साधो जो पकरी सो पकरी । 
अब तो टेक गही सुमिरन की, ज्यों हारिल की लकरी' ॥१॥ 
ज्यों सरा ने सस्तर लीन्‍्हो, ज्यों बनिये ने तखरी' । 
ज्यों सतेवंती लियो सिंधोरा, तार गह्यो ज्यों मकरी ॥२॥ 
ज्यों कामी कूं तिरिया प्यारी, ज्यों किरपिना कूं दमरी! 
ऐसे हम ऊू राम पियारे, ज्यों बालक कूं ममरी' ॥शा 
ज्यों दीपक रू -तेल पियारो, ज्यों पावक कू समरीः । 
ज्यों मछली कू नीर पियारो, बिछुरे देखे जम री॥०॥ 
साथें के संग हरि शुन गाऊं, ता ते जीवन हमरी। 
चरनदास सुकदेव हृढ़ायो, ओर छुटी सब गम" री ॥५॥ 
शब्द ८ 

॥ राग कल्यात्त [| 
वह राजा से यह बिधि जाने । काया नगर जीतिबो ठाने ॥१॥ 
काम क्रोध दोउ बल के पूरे । मोह लोभ अति सावंत सरे ॥२॥ 
बल अपनो अभिमान दिखावे । इन के मारि राह गढ़ धावे ॥३॥ 
पांचो प्यादे देहि उठाई। जब गढ़ में कूदे मन लाई ॥४॥ 
जान खड़ग ले दुंद मचावे। कपट कुटिलता रहन न पावे ॥५॥ 
चुनि चुनि दुरजन हनि सब डारे । रहते सहते सकल बिडारे ॥६॥ 
मन सूं ब्रह्म होय गति सोई । लच्छन जीव रहे नहिं कोई ॥७॥ 
अचल सिंहासन जब तू पावे । मुक्ति खबासी चंवर ढुरावे ॥८॥ 
आगे सिद्धि जहां कर जोरें। सोंहीं' ताके मुख नाहि मोरें ॥६॥ 
निस्वल राज अमल करे पूरा । बाजे नोवत अनहृद तूरा ॥१०॥ 
तीन देव अरु कोटि अठासी । वे सब तेरी करे खवासी ॥११॥ 


(९) प्रप्ठ ५९ का नोट देखिये। (२) वराजू | (३) कंजूस । (४) दमड़ी जो नो फौड़ी को 
होती है। (५) माता । (६) सेमर की रुई। (७) रंज। (८) सामने ही। 


६ ४ सूरमी 


गुरु सुकदेव भेद दियो नीको। चरनदास मस्तक कियो टीको ।१ रै। 
रनजीता यह रहनी वे । थोथी करनी कृथनि बहावे ॥ १ ३॥ 
श्द्दा & 
॥ राग छरखा ॥ 
सोई जन सर जे खेत में मढ़ि रहे 
भक्ति मैदान में रहे ठाढ़ा । 
सकल लज्जा तजे महा निरमय गजे 
पेजः नीसान जिन आय गाड़ा॥ १॥ 
भये बहु बीर गंगीर जे धीर मति 
सबन कूं जस कहत ग्रन्थ होई। 
तिन बिषे कछू इक नाम बरनन करूं 
सुनो हो सन्‍त दे चित साई ॥ २॥ 
पिता सूं रूठि भ्रव पांच हीं ब्ष को 
टेक गहि भक्ति के पंथ थायो। 
छल भयो ना डिगो टेक पूरी मई 
जीत मेदान हरि दसे पायो ॥ ३ ॥ 
हठेव' प्रहलाद हरि नाम छांड़ो नहीं 
बाप ने ज्ञास्त दे बहु डिगायो। 
टेक जब ना टरी राम रच्छा करी 
दुष्ट कूं मारि के जन जितायो ॥ ४ ॥ 
कवीर दाद घने पहिर बक्कर* बने 
नामदेव” सारिखे बहुत कूदे। 
सेन" सदना" वली" भ्रक्क पीपा' बड़ो 
राम की ओर कं चले सधे॥ ५४॥ 


(१) पृष्ठ ६० का नोट देखिये। (२) दृठ किया। (३) घना भक्त (४) लेदेे की जंजीर 
फा वस्त्र जिसे योधा लड़ाई में पहिनते हैँ | (५) भक्तो फे नाम | 


सोरठ सूरमा 


मलूक' जेदेव! गजगाह' कलंगी परे 
सर! रेदासः झुख नाहिं मोड़ा। 
ध्यान बंदक में प्रेप रंजक जमा 
मीर माधव चला कुदाय घोड़ा ॥ ६ ॥ 
दास मीरा पिश्नी प्रेम सन्‍्मुख चली 
लेड़ दह लाज कुल नाहि माना। 
ओर सेवरी मढ़ी तोड़ ऊंची गढ़ी 
दोर कर माचली' प्रेप जाना ॥ ७॥ 
- श्री सुकदेव रनजीत सावंत किया 
' लड़े कलिजुग बिपषे खंग गाड़े। 
बहुत सेना लिये ललक हूहू किये 
चरनही दास संग नाहिं छांड़े ॥ ८॥ 
शुब्द्‌ १० 
॥ राग सोरठ ॥ 
जे नर इक छत* थश्रूप कहावे ॥ 
सत्त सिंहासन ऊपर बेठे जत* हे चंबर हुरावे॥ १॥ 
दया धर्म दोउ फौज महा ले भक्ति निस्तान चलाये । 
पुन्न नगारा नोबत बाजे हुरजन सकृल हलावे॥ २॥ 
पाप जलसाय करें चोगाना हिंसा कुब॒ुधि नतावे। 
मोह मुकदम काढ़ि मलुक रू जा बैराग बसावे॥ ३॥ 
साधन नायब जित तित भेजे दे दे तंजम साथा। 
राम दोहाई सिगरे फेरे कोई दे उठावे माथा ॥ 9 ॥ 
निरभय राज करे निस्चल है शुरु सुकदेव सुनावे । 
चरनदास निस्‍्वे करि जानो व्रिला जन कोह पावे ॥ ५ ॥ 





(५) जती का घम्म याने इंद्रियों को वस में रखना । 


दे 


(९) भक्तों के नाम । (२) पृष्ठ ५८ का चोट देखिये । (३) मचल गई। (७) धम्नघारी । 


६४ . चेतावनी 
शब्द ११ 


॥ राग कान्हरा | 
धनि वे नर हरि दास कहाये । 

राम भक्ति दृढ़ही करि पकरी आन धर्म सबही बिसराये ॥१॥ 
आठ पहर गलतान' भजन में प्रेम मगन हिय में हुलसाये। 
आप तरें तारें औरन कूं बहुतक पापी पार लगाये ॥२॥ 
प्रभु दरसन बिन और न आपा धर्म काम अरु मोच्छ न चाहे 
थाठौो सिद्धि फिरे संग लागी नेक न देखें नेन उठाये ॥ ३ ॥ 
तिन को ऋखि मुनि जाप करत हैं हरि जन हरि दोउ संगहि गाये 
ऊंची पदवी इंदर हूं ते देवन देखि अधिक ललचाये॥ ४ ॥ 
कहें सुकदेव चरनही दासा धनि माता ऐसे जन जाये। 
जीवत सोभा जग में पाई तन छूटे हरि माहिं समाये ॥५॥ 


+ 
ब्न्ग् छीन 


चेतावनी का अग 
शब्द १ 


॥ राग संगल ॥ 
पह्य मृद अज्ञान सक्ति में क्‍या करा। 
गुरु सो बेमुख होय बड़ापन चित धरा ॥१॥ 
मुक्ति पंथ की ओर मँसबे से चला। 


चेतावनी ६५ 


यही समझ गुरु संग कबहूं नहिं त्यागिये। 
मन में निस्वे लाय सरन हीं लागिये ॥६॥ 
सब तन अंगन गमाहिं दीनता बाइये। 
गुरु के चरन निहारि के सीस नवाहये ॥७॥ 
दोनों कर को जोरि के अस्तुति कीजिये। 
- दरसन करि सुख पाय के सिच्छा लीजिये ॥८॥ 
श्री सुकदेव दयाल ने मो स॒॑ यों कही। 
चरनदांस सिख जानि के ऐसा हो सही ॥६॥ 
शब्द २ । 
॥ राग विलाबल || 
करि ले प्रभु सूं नेहर मन माली यार । 
कहा गर्ब मन में धरे जीवन दिन चार ॥१॥ 
ज्ञान बेलि गहु टेक की दया क्‍्यारी सँवार । 
जत सत हृढ़ के बीजहीं बोबो तासु मंकार ॥२॥ 
सील दिम्रा के कृप को जल प्रेम अपार। 
नेम डोल भरि खेंबि के सींचो बाग बिचार ॥३॥ 
छल कीकर' कूं काटि के बांधो धीरज बार । 
सुमति सुब॒द्धि किसान कूं राखो रखबार ॥ 9 ॥ 
धर्म गुलेल जु प्रीत की हित धनुष सुधार । 
भूंठ कपट पच्छीन कू ता सूं मार बिडार ॥५॥ 
भक्ति भाव पौधा लगे फूले रंग फुलवार । 
हरि रस माता होय के देखे लाल बहार ॥ ६ ॥ 
सत संगति फूल पाइये मिटे कुबुधि विकार । 
जब सतगुरु पूरा मिले चाखे अमृत सार ॥ ७ ॥ 
समझावे सुकदेव जी चरनदास संमार। 
तेरी काया में खिले सांचो गुलजार | ८ 


(१) वबूल का पेड़ । 


है & पु 


६४ पेत्तावनी 


शब्द्‌ ११ 


॥ राग कान्हरा ।॥ 
धनि वे नर हरि दास कहाये । 
राम भक्ति दृढही करि पकरी आन धर्म सबही बिसराये ॥१। 
आठ पहर गलतान' भजन में प्रेप मगन हिय में हुलसाये। 
आप तेरें तारें ओरन हूं बहुतक पापी पार लगाये ॥२। 
प्रभु दरसन बिन और न आता धर्म काम अरु मोच्छ न चाहे 
आदठो सिद्धि फिरे' संग लागी नेक न देखें नेन उठाये ॥ ३ | 
तिन को आखि सुनि जाप करत हैं हरि जन हरि दोउ संगहिं गाये 
ऊंची पदवी हंदर हूं ते देवन देखि अधिक ललचाये॥ 9 । 
कहें सुकदेव चरनही दाता घनि माता ऐसे जन जाये। 
जीवत सोमा जग में पाई तन डूटे हरि माहिं समाये ॥५। 


-+»०६-- 


चेलावली का अग 
शब्द्‌ १ 


॥ राग मंगल ॥ - 

पहा मूह अज्ञान भक्ति में क्या करा। 

गुरु सु बेमुख होय बड़ापन वित घरा ॥१॥ 
मुक्ति पंथ की ओर मेँसबे सूँ चला। 

तैसे बे) पै जाय जो न भूला कला ॥२॥ 
गिरा धरनि पर आय भया तन चूर हे। 

जो कोइ ऐसा होय बड़ा ही क्र है ॥१॥ 
जैसे वृच्छ तें टुटि बिगह फल जात है। 

ऐसे गुरु तें छूटि कछू न रहात है॥५॥ 
ह्ुम” हीं स लगि रहा जु फल नीका भया। 

पका भली ही भांति धनी के कर गया ॥५॥ 


(१) मतवाले। (२) रस्सा। (३) दुप्ट | (9) पेढ़ | 


चेतावनी ६५ 


यही समझ गुरु संग कबहुं नहिं त्यागिये । 
मन में निसवे लाय सरन हीं लागिये ॥६॥ 
सब तन अंगन माहिं दीनता छाइये। 
गुरु के चरन निहारि के सीस नवाइये ॥७॥ 
दोनें कर को जोरि के श्रस्तुति कीजिये। 
> दश्सन करि सुख पाय के सिच्छा लीजिये ॥८॥ 
श्री छुकदेव दयाल ने यो झू यों कही। 
चरनदास सिख जानि के ऐसा हो सही ॥६॥ 
शब्द २ 


॥ राग विलाबल ॥| 
करि ले प्रश्चु सूं नेहरा मन माली यार । 
कहा गर्ब मन में धरे जीवन दिन चार ॥१॥ 
ज्ञान बेलि गहु टेक की दया ययारी सँवार । 
जत सत हृढ़ के बीजहीं बोवों तासु मंकार ॥२॥ 
सील छिमा के कूप को जल प्रेम अपार । 
नेम डोल भरि खेंचि के सींचो बाग बिचार ॥३॥ 
छल कीकर' कूं काटि के बांघो धीरज बार । 
सुमति सुबुद्धि किसान कूं राखो रखबार ॥ 9 ॥ 
धर्म गुलेल जु प्रीत की हित घनष खुधार। 
भूंठ कपट पच्छीन के ता सूं मार बिडार ॥५॥ 
भक्ति भाव पौधा लगे फुले रंग फुलवार । 
हरि रस माता होय के देखे लाल बहार ॥ ६ ॥ 
सत संगति फल पाइये मिटे कुबुधि बिकार। 
जब सतगुरु पूरा मिले चाखे अमृत सार ॥ ७॥ 
समझावे सुकदेव जी चरनदास संभार। 
तेरी काया में जिले सांचो गुलजार ॥ ८॥। 
(१) वबूल का पेड़ । 


६४ हि प्वेतावनी 
शब्द ११ 


॥ राग कान्हरा ॥ 
धनि वे नर हरि दास कहाये । 
राम भक्ति दृढही करि पकरी आन धर्म सबही बिसराये ॥१॥ 
आठ पहर गलतान' अजन में प्रेम मगन हिय में हुलसाये। 
आप तरें तारें औरन झूं बहुतक पापी पार लगाये ॥२॥ 
प्रभु दरसन बिन ओर न आपसा धर्म काम अरु मोच्छ न चाहे । 
आठो सिद्धि फिरे संग लागी नेक न देखें नेन उठाये ॥ ३ ॥ 
तिन को ऋखि सुनि जाप करत हैं हरि जन हरि दोउ संगर्हि गाये। 
ऊंची पदवी इंदर हूं ते देवन देखि अधिक ललचाये ॥ ४ ॥ 
कहें सुकदेव चरनही दासा धनि माता ऐसे जन जाये। 
जीवत सोभा जग में पाई तन छूटे हरि माहि समाये ॥४॥ 
चअलावनी का अग 
शब्द १ 
॥ राग संगल ॥ 
पहा मृढ अज्ञान भक्ति में क्‍या करा। 
गुरु सो बेमुख होय बड़ापन चित घरा ॥१॥ 
मुक्ति पंध की ओर मँसबे सूँ चला। 
तेसे बत* पे जाय जो नद भूला कला ॥२॥ 
गिरा धरनि पर आय भया तन चूर है। 
जो कोइ ऐसा होय बड़ा ही क्र! है ॥३॥ 
जैसे वृच्छ तें टूटि बिगह फूल जात है। 
ऐसे गुरु तें छूटि कछू न रहात है ॥०॥ 
हम" हीं सं लगि रहा जु फल नीका भया। 
पका मली ही भांति धनी के कर गया ॥५ो 


(१) मतवाल । (२) रस्सा | (३) दुप्ट | (9) पेढ़ | 


चेतावनी 


त्रेगुन के त्रे दोष पगों है काम क्रोध ज्वर जारा। 
तृस्ना बायु उठी उर अंतर डोलत द्वारहिं द्वारा ॥२॥ 
बिंषे बापना पित कफ लागी इन्द्रिन के सुख सारा । 
सतसंगति रस करुवा लागे करत ने अंगीकारा ॥३॥ 
सत पुरुतन को कहा न माने सील छिम्रा नहिं धारा । 
रसना स्वाद तजो नहिं युरस आपनपो न संभारा ॥श॥ 
चरनदास सुकदेव मिले जब ओषधि ज्ञन बिचारा। 
तन मन को सब रोग पिटायो आवा गवन निवारा ॥श॥। 
शब्द ६ 


॥ राग नट व बिलाबल सारंग | 
हमारे राम भक्ति घन भारी । 
राज न डांड़े चोर न चोरे लूटि सके नहिं धारी ॥१॥ 
प्रभु पैसे अरू नाम रुपेये सुहर मोहब्बत हरि की। 
हीरा ज्ञान जुक्कि के मोती कहा कमी है ज़र* की ॥२॥ 
सोना सील भंडार भरे हैं रूपा रूप अपारा। 
ऐसी दोलत सतगुरु दींन्ही जा का सकल पप्तारा ॥३॥ 
घाटों बहुत घटे नहिं कबहूँ दिन दिन डेवढ़ी डेवढ़ी । 
चोखा माल द्रब्य अति नीका बद्रा लगे न कोड़ी ॥४॥ 
साह गुरू सुकदेव बिराजें चरनदास बन जोदा'। 
भिलि मिलि रंकः सूप होइ बेठे कबहुँ न आबे टोटा ॥५श॥ 
शब्द्‌ ७ 
॥ राग काफी ॥ 
क्या दिखलावे सान* यह कुछ ,थिर न रहेगा। 
दारा सुत अरु माल मुलुक का कहा करे अभिमान ॥१॥ 
रापषन कुंभकरन हरनाकुस राजा कने समान। 


अरजुन नकुत भीम से जोधा माटी हुए निदान ॥२॥ 





(१) रुपया, सोना । (२) व्यौपारी । (३, द्रिद्र । (४) शान । 


ट्रक 


चेतावनी 
शुब्द्‌ ३ 
॥ राग देव गंधार ॥ 
मनुवां राम के ब्योपारी । 
अब के खेप भक्ति की लादी बनिज कियो ते भारी ॥ १॥ 
पांचों चोर सदा मंग रोकत इन सूं कर छुटकारी । 
सतगुरु नायक के संग मिलि चल लूट सके नहिं धारी' ॥२॥ 
दो ठग मारग माई मिलेंगे एक कनक इक नारी । 
सावधान हो पेंच न खैयो रहियो आप संभारी ॥ ३ ॥ 
हरि के नगर में जा पहुँचोगे पेहो लाभ अपारी । 
चरनदास तो क्‌ समुझावें हे मन बारमारी॥ ०॥ 
शब्द ४ 


॥ राग घनाश्री ॥ 


अपना हरि बिन और न कोर । ' 
मातु पिता सुत बंधु कुटुंब सब खारथ हीं के होई ॥१॥ 
या काया के भोग बहुत दे मरदन करि करि धोहई । 
सो भी छूटत नेक तनिक सी संग न चाली बोई ॥२॥ 
घर की नारि बहुत हीं प्यारी तिन में नाहीं दोह* 
जीवत कहती साथ चलगी डरपन लागी सोई ॥१॥ 
जो कहिये यह द्रव्य थापनी जिन उज्जल मत्ति खोई । 
जआवत कष्ट रखत रखवारी चलत प्रान ले जोई ॥५॥ 
या जग में कोइ हितू न दीखे में समकाऊं तोई। 
च्रनदास सुकदेव कहें यों सुनि लीजे नर लोई ॥५॥ 
शब्द ५ 
॥ राग धनाश्री ॥ 


पन में दीरध भरे विकारा । 
सतगुरु साहब वेद मिले विन्नु कटें न रोग अपारा ॥१॥ 


(१) लटरा का एक जाति। (२) एक जान दो कालिय | 








चेतावनी टर७ 


त्रैगुन के त्रे दोष पगों है काम क्रोध ज्वर जारा। 
तृसना बायु उठी उर अंत्तर डोलत द्वारहिं हारा ॥९॥ 
बिंपे बापना पित कफ लागी इन्द्रिन के सुख सारा । 
सतसंगति रस करवा लागे करत ने अ्ंगीकारा ॥३॥ 
सत पुरुतन को कहा ने माने सील छिपा नहिं धारा । 
रसना खाद तजो नहिं मूरख आपनपो न संभारा ॥श॥ 
चरनदास सुकदेव मिले जब श्लोषधि ज्ञान बिचारा। 
तन मन को सब रोग भिदायो आवा गवन निवारा ॥५॥ 
शब्द्‌ ६ 


॥ राग नट व बिलाबल सारंग ॥ 
हमारे राम भक्ति धन भारी | 
राज न डांड़े चोर न चोरे लूटि सके नहिं धारी ॥१॥ 
प्रभु पेसे अरु नाम रुपेये मुहर मोहब्बत हरि की। 
हीरा ज्ञान जुक्कि के मोती कहा कमी है ज़र' की ॥२॥ 
सोना सील भंडार भरे हैं रूपा रूप अपारा। 
ऐसी दोलत सतगुरु दींग्ही जा का सकल पत्तारा ॥१॥ 
बांयों बहुत घटे नहिं कबहूँ दिन दिन डेवढ़ी डेवढ़ी । 
चोखा माल द्रब्य अति नीका बढ़ा लगे न कोड़ी ॥४॥ 
ताह गुरू सुकदेव बिराजें चरनदास बन जोदा*। 
मिलि प्रिलि रंक' भ्ूप होह बेठे कबरहेँ न आवे टोदा ॥श॥। 
शब्द ७ 
॥ राग काफी ॥ 
क्या दिखलावे सान” यह कुछ ,थिर न रहेगा। 
दारा सुत अरु माल मुजुक का कहा करे अभिमान ॥१॥ 
रावन कुंभक्रन हरनाकुस राजा करने समान । 
अभरजुन नकुल भीम से जोधा माटी हुए निदान ॥२॥ 
(१) रुपया, सोना। (२) ब्यौपारी । (३, दरिद्र । (७) शान।........ 





६८ चेतावनी 


दिन बिन तेरो तन छीजत है सुन मगूरख अज्ञान। 
फिर पछताये कहा होयगा जब जम घेरे आन ॥श॥ 
बिनसे* जल थल रबि ससति तारे सकल सृस्टि की हानि । 
अजहूँ चेत हेत करु हरि सूं ताही को पहिचान ॥४॥ 
नवधा मक्ति साधु की संगति प्रेम सहित कर ध्यान । 
चरनदास सुकदेव हिं सुमिरों जो चाहो कल्यान ॥४॥ 
शब्द्‌ ८ 
॥ राग मालभी ॥ 
थिर नहिं रहना है आखिर मौत निदान ॥डेका। 
देखत देखत बहुतक बिनसे आवत तुम्हरी बारि। 
जतन करो कोइ नाना बिधि के बचे नहीं नर नारि ॥१॥ 
वे जोगेस्वर बस करि मोते जड़ दियो बच्च किवाड़ । 
हे बेठे ज्यों मरना नाहीं माटी है गये हाढ़ ॥२॥ 
कित गये रावन कुंभकरन से हरनाकुस सिसुपाल। 
संकर दियो अमर बर जिनको सो भी खाये काल ॥३॥ 
यह तन बरतन कांच को रे ठेस लगे खुलि जाय। 
गाज मरे के कोटि बसे लों अंत नहीं ठहराय ॥४॥ 
बीतत अवधि चलावा आधे छांड़ि जगत की आस । 
गुरु सुकदेव चितावे तो कूं समुक चरन हीं दास ॥५॥ 
शब्द्‌ ६ 
६ ॥ राग गौरी ॥ 
जावों साधो हिलि मितलि हरि जस गावें । 
प्रम भक्ति की रीति समुक करि हित सूं राम रिकावे' ॥१॥ 
गोविंद के के तुक गुन लीला ता को ध्यान लगायें । 
सेवा सुभिरन वंदन अरचन' नोधा सूं त्रित लावे ॥२॥ 


(१) नाश होग | (२) पूजन । 


चेतावनी ड़ ६५९ 


अब की ओसर भलो बनो हें बहुरि दांव कब पावें । 
भजन प्रताप तरें भव सागर उर आनंद बढ़ावे' ॥३॥ 
सतसंगति को साबुन लेकर ममता मेल बहावे'। 
मन कूं धो निर्मल करि उज्जल मगन रूप हो जायें ॥४७॥ 
ताल पावज कक मजीरा झुरली संख बजावे। 
चरनंदास सुकदेव दया सूं आवागवन मिथवें ॥५॥। 
शुब्द्‌ १० 

॥ राग आसावरी ॥ 
गुरुमुख यह जग झूंठ लखाया । 
ताध संत अरु बेद कहत हैं और पुरानन गाया ॥१॥ 
मृग तृस्ना के नीर लोभाना सीपी रूपा जाना । 
फूटिक सिला पर पीक परी हे मृरख लाल लोभावा ॥श॥ 
सुपने में सब ठाठ ठटों है कुल नाते परिवारा । 
दृष्टि खुली जब सब हीं नासे रहो हहीं आकारा॥३॥ -. 
ताते चेत भजन करि हरि को य्हां मत सन को पागो । 
वा घर गये बहुरि नहिं आवो छावा गन न लागो ॥५॥ 
या सुपने में लाभ यही है चरनंदास सुख भाखो । 
जोगेखर जा पद्‌ मिलि रहिया तुरिया हित चित राखो ॥५॥ 

शब्द ११ 


॥ राग मसालश्री ॥ 
दविन भंगी छल रूप यह तन ऐसा रे ॥ टेक ॥ 
जा को मौत लगो वहु विधि यूं नाना शँग ले बान । 
बिख अरु रोग सस्त्र बहुतक हैं घोर विघन बहुं हान ॥१॥ 
निस्‍्वे विनसे बचे न क्यों हीं जतन किये वहुदान। 
गृह नच्छेत्र अरु देव मनावें साथें श्रान अपान ॥श।। 
अचरज जीवन मरिवो सांचो यह ओसर फिर नाहिं। 


पिछले दिन ठगियन संग खोये रहे तो योंहीं जाहिं ॥१॥ 


लप 
७० चेतावनी 


जो पत्र हे सो हरि कं सुमिरों साध संगति गुरुसेव । 
चरनदास॒ सुकदेव बतावें परम पुरातन भेव ॥४॥ 
शब्द १२ 
॥ राग मालश्री ।॥॥ 
जाने कोह संत सुजान यह जग झुपना हे ॥टेका। 
सु कुटंबी आपा माने सुप्र बेरागी लथ। 
सुपने लेना सुपने देना सुपने निर्मम भय॥ १॥ 
सुपने राजा राज करत है सुपने जोगी जोग। 
सुपने दुखिया दुख बहु पावे सुपने भोगी भोग ॥ २॥ 
सुपने सूरा रन में जूके सुपने दाता दान। 
पसुने पिय संग पावक जरिया सुप्र मान अपमान ॥ ३ ॥ 
सुपने ज्ञानी गुरु गण जागे अपना रूप निहारि। 
अज्ञानी सोवत सुपने में डसे अविद्या नारि॥०॥ 
चरनदास सुकदेव चितावें सुपना सो सब झूठ । 
झचरज समझ अगाध पुरानी मौन गहे यहि मूठ ॥ ५॥ 
शब्द १३ 


॥ राग घरवा॥ 
या तन को कह गत्र करत है, ओला ज्यों गलि जावे रे ॥टेक॥ 
जेसे बरतन बनो कांच को, ठपक' लगे बिनसावे' रे। 
भूंठ कपट अरु छलबल करि के, खोये करम कमाबे रे ॥१॥ 
बाजीगर के बांदर सा ज्यों, नाचत नाहि लजाबे रे। 
जब लों तेरी देह पराक्रम, तब लों सबन सोहावे रे ॥२॥ 
माय कहे मेरा बे सपूता, नारी हुक चलावे रे । 
पल पल पल्ल पल् पलटे काया, दिन छिन माहि घटावे रें ॥३॥ 
चालक तरुन होय फिर बूढ़ा, जरा मरन पुनि आवे रे । 
तेल फूलेल सुगंध उबदनो, अंवर- अतर लगाबे रे ॥४॥ 


(१) ठेस । (२) हृट जाता है। 





चेतावनी ७९ 


नाना विधि सूं पिन्ड संवारे, जरि बरि धूरि पमावे रे । 
कोटि जतन सूं बचे न क्येंही, देबी देव मनावे रे॥ ४॥ 
जिनक' तू अपनो करि जाने, दुख में पाप्त न आवे रे । 
कोई मिड़के कोइ अनखावे' , कोई नाक चढ़ावे रे॥ ६ ॥ 
यह गति देखि कठेब अपने की, इन में मत उरकावे रे। 
अब हीं जम स॑ पाला परि है, कोई नाहि छुड़ावे रे ॥७॥ 
ओसर खोवे पर के काजे, अपनो शृल गंवावे रे। 
बिन हरि नाम नहीं छुटकारो, बेद पुरान बतावे रे॥८॥ 
चेतन रूप बसे घट अंतर, क्रम सल'* बिसरावे रे। 
जो टुक हंढ़ खोज करि देखे, सो आपहिं में पावे रे ॥६॥ 
जो चाहे चौरासी छूटे, आवा गवन नसावे रे। 
चरन दाप्त सुकदेव कहत हैं, सतसंगति मन लाबे रे ॥१०॥ 
शब्द १४ 


॥ राग चरचा ॥ 
तन का तनिक भरोसा नाहीं, काहे करत शुम्ाना रे। 
ठोकर लगे नेकहूँ चलते, करि हैं प्रान पयाना रे ॥१॥ 
ऐंठ अकड़ सब थोड़ बावरे, तेज तमक इतराना रे। 
रंचक जीवन जगत अचंभो, बिन माहीं मर जाना रे ॥२॥ 
में में में में क्यों करता है, गाया माहि लोमाना रे। 
बहु परिवार देखि के फूलों, मूरख यृढ़ अयाना रे ॥श। 
टेटी चले मिरोरत सूछें, विषय वास पिपटाना रे । 
आपन क' ऊंचो करि जाने, मातो मद अभिमाना रे ॥श। 
पीर फ्लोर ओलिया जोगी, रहें न राजा राना रे। 
धरनि झकास सर सप्ति नासें, तेरो क्या उनमाना? रे ॥५॥ 
ठादा घात करें सिर पे जम, ताने तीर कमाना रे। 
पलक पेंड* पे तकि तक्ि मारे, काल अचानक बाना* रे ॥६॥ 
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जिन न 


(१) क्रोध करं। (२) कष्ट । (३) हेसियत । (४) रात्त । (५) तीर | 


७२ चेतावनी 


स्वांस निकसि चढ़ि आंखि जाहिं जब, काया जरे निदाना रे । 
तोक्‌ बांधि नरक ले जे हैं, करि हें अगिन तपाना रे ॥७॥ 
अजहूँ चेत सीख ले गुरु की, करि ले ठोर “ठिकाना रे। 
अमर नगर पहिचान सिद्ेतती! , तब नहिं आवन जाना रे ॥८॥ 
हंरि की भक्ति साधु की संगति, यह मति बेद पुराना रे । 
चरनदास सुकदेव कहत हैं, परम पुरातन* ज्ञाना रे शष्या 
शब्द १५ 


॥ राग सोरठ ॥ 


दम का नहीं भरोसा रे, करिले चलने का सामान । 
तन पिंजरे सूं निकल जायगो, पल में पंछी प्रान ॥१॥ 
चलते फिरते सोबतत जागत, करत खान अरु पान। 
दिन छिन दिन बिन आयु घटत है, होत देह की हान ॥२॥ 
माल घुलक ओ सुख सम्पत्ति में, क्यों हवा गलतान । 
देखत देखत बिनसि जायगो, मत करू मान गुमान ॥१॥ 
कोई रहन न पावे जग में, यह तू निस्वे जान। 
अजहूँ समुझि छांडू कुटिलाई, मरख नर चत्ञान ॥शा 
येरि चितावे ज्ञान बतावें, गीता बेद. पुरान। 
चरनदास सुकदेव कहत हैं, राम नाम उर आन ॥५॥ 
शब्द्‌ १६ 


॥ राग काफी ॥ 
वह बोलता कित गया नगरिया तजि के। 
दस दरवाजे ज्यों के त्यों ही कौन राह गया भजि के ॥१॥ 
सूना देस गांव भया सूना सने घर के बासी । 
रूप रंग कछु ओऔरे हुआ देही भई उदासी॥ २॥ 
साजन थे पो दुरजन हुए तन को वांधि निकारा । 
चिता संवारि लिया करि ता में ऊपर घरा आँगारा ॥ ३ ॥ 


(१) जल्दी । (२) पभाचीन, पुराना | 





चेतावनी ७३ 


ढह गया महल चुहल थी.जा में मिल गया पारी माहीं । 
पुत्र कलित्तर भाई बंधू सब हीं ठोंक जलाहीं॥ 9॥ 
देखत हीं का नाता जग में मुए संग नहिं कोई । 
चरनदास सुकदेव कहत हैं हरि बिन मुक्ति न होई ॥ ५॥ 
शुब्द्‌ १७ ५ 
॥ राग काफी ॥ 
समझो रे भाई लोगो समझो रे । 
भरे हां नहिं रहना, करना अंत पयाना ॥टेका। 
मोह कुटुंब के ओऔसर खोयो, हरि की सुधि बिसराई। 
दिन धंधे में रेन नींद में ऐसे आयु गंवाई॥१॥ 
आठ पहर की साठी घरियां सो तो बिरथा खोई। 
छिन इक हरि को नाम न लीन्‍्हों कुसल कहां ते होई ॥श॥ 
बालक था जब खेलत डोला तरुन भया मद माता। 
वृद्ध भये चिता अति उपजी दुख में कछु न सुहाता ॥३॥ 
भूला कहा चेत नर मूरख काल खड़ो सर' साथे! । 
बिप को तीर खेँंचि के मारे आय अचानक बांधे ॥४॥ 
भूठे जग से नेह छोड़ करि सांचो नाम उचारो। 
-चरनदास सुकदेव कहत हैं अपनो भल्नो विचारों ॥५॥ 
श्ब्द्‌ १८ 
॥ राग काफी ॥ 
बले सब कनक कामिनि रूप । 
सुर असुर अरु जच्छ गंघव, इन्द्र आदिक भूष ॥१॥ 
साविन्नी बस कियो ब्रह्मा, पारबती त्रिपुरारि! । 
करन लीला संग लछमी, हरि लिये झोतार ॥२५॥ 
रावन से अति बल्ी मारे, मौत जिन वस कीन। 
पसु नरन की को चलावे,ये तो थति आधीन ॥१॥ 
रूप रस में दे घतूरा, मोह फांसी डार। 
तप की पूंजी छीनि के किया, झंगि रिपि का ख्वार!॥9॥ 


(१) वान | (२, निशाना तके। (३) महादेव । (४) खराघ | 


माया ठगनी ठगे सबहीं, बचे झुरु सुकदेव। 
रनजीता कोह ऊबरो, निजदास चरनन सेव ॥५॥ 
शब्द्‌ १६ 


॥ राग बिहांग ॥ 
रे भर हरि प्रताप न जाना 

तुव कारन सब कुछ नित कीन्हा सो करता न पिछाना ॥१॥ 
जेहिं प्रताप तेरि सुन्दर काया हाथ पांव झुख नासा'। 
नेन दिये जा सें सब सूके हाय रहा परकाता ॥२॥ 
जेहिं प्रताप नाना बिधि ओजन बस्तर सूषन थघारे। 
वा का नाहि निहोरा' माने ताको नाहिं संभारे ॥३॥ 
जेहि प्रताप तू थूप भयों हे भोग करे पत्र माने। 
सुख ले वा के भूलि गयो है करि करि बहु अभिमाने ॥४॥ 
अधिकी प्यार करे माता सूं पल पत्ष में सुधि लेबे । 
तू तो पीठि दिये ही नितहीं सुपिरिन सुरति न देवे ॥५॥ 
कत्यधनी'र ओ चबूनहरापी” न्याय इंसाफ न तेरे। 
चरनदास सुकदेव कहत हैं अजहूं चेतु सबेरे ॥६॥ 

शुब्द्‌ २० 


॥ राग आसावारी ॥ 


साधे। भक्ति नफा करि लीजे, दिन दिन काया छीजे ॥टेक॥ 
मकर* तजे तो मका* मन में, कपट तजे तो कासी। 
और तीर्थ सबहीं जग न्हाया, नाहिं छुटी जम फांसी ॥१॥ 
भाल तलेः तिरबेनी राजे, बिरले जन कोइ न्हावे। 
सगुरा' होय से नित उठि परसे, नियुया जान मे पावे ॥२५॥ 
काया मंदिर में हरि कहिये, वेद पुरान बतावे । 
इत उत भूले लेग फिरत हैं, धेखे कूं प्िर नावे ॥ ३॥ 
जंतर टोना मृढ़ हिलावन, ता कं सांच न मानो। 
तजि के सार असार गह्यो है, ता पर मयो सयाने ॥ 9 ॥ 


(१) नाक। (२) इहसान। (३) नाशुकरा। (४) नमक हरास। (४५) कपट। 
(६) मुसलमानों का तीर्थ । (७) अन्तर । (८४) पेशानी के नीचे | (९) गरमस । 


ही 


चेतावनी छज 


चरनदास सुकदेव कहत हैं, निज कृरि मूल गहीजे। 
पार ब्रह्म जिन सृष्टि उपाई' , ताहि ओरि चित दीजे ॥५। 
शुब्दु २१ 
॥ राग बिलावल ॥ 
अजब फकीरी साहबी मागन स्‌ पैसे । 
प्रेम लगा जगदीस का कुछु ओरे ने चहिये ॥ १ ॥ 
राव रंक कूं सम गिने कुछ आता नाहीं । 
झाठ पहर सिमिये रहे अपने ही माहीं॥ २ ॥ 
बेर प्रीत उनके नहीं नहिं वा बिवादा । 
रूठे से जग में रहें सुनें अनहंद नाढा (॥ १॥ 
जे बोले तो हरि कया नहिं मोने' राखे। 
मिथ्या करवा हुस्बचने कबहूँ नहिं भा ॥ ४ ॥ 
जीव दया अरु सीलता नल सिख सूं पार। 
पांची दतन बलि करें मन सू' नहिं हारे ॥ ५॥ 
दुख सुख दोनों के परे आनंद दर्सावें। 
जहां जाय अस्थल करे माया पवन न जावें ॥ ६ ॥ 
हरि जन हरि के लाड़िले कई लहे न भेवा । 
सुकदेव कही चरनदास सं कर तिन की सेवा ॥ ७ ॥ 
शुब्द्‌ २२ 


॥ राग विलावल ॥ 


ऐेप्ता ही दुख्वेस हे जग के। बिसरावे । 


रे 


ईमान सबूरी सांच सूं सोह बस्शा जायें॥ ६ ॥। 
ज़रः जन और जमीन क्‌ दिल में नहिं लावे । 
फ़िक् फ़््कीरी को जरा वहें जिक्र छुटावे" ॥२॥ 
फ्रे फ़ाक्रेः को गुव यही राज़िकर” करे यादा। 
काफ़ क्रिनाअत' छुख घना आनंद अगाधा ॥ ३ ॥ 
रे रियाज़त* बलवान है हरि कं अपनावे । 
झाखिर को दीदार ही निस्वे करि पावे ॥ ४ ॥ 


-“कझ्लस्ाह कु। तो रूचा। (0 ओ ५4८73 ; औरत (७) अभ्यास के लिये; 

(१) पैदा को । (२) चुप । (३) रुपया । (४ औरत । (५) अम्बास के लिये चिंता ८ 
बिप्न है जिस से सुमिरन नहीं वन पढ़ता। (६) उपास। (७) अन्नद्गाता । (5) संतो 
(९ भ्ज्ञत्न, दंदगी ! 


जद « चेतावनी 


इजज़' को धारे रहे रहे सब रूं नीचा । 
सुकदेव कहीं चरनदांस स्ूं पावे पद ऊंचा ॥ ५॥ 
शब्द २३ 


॥ राग केदारा ॥ 
सो मेरो कहो मान रे भाई । 
ज्ञान गुरु को राखि हिय में बंध कदि जाई॥ १॥ 
बालपन ते खेलि खोये गईं तरुनाई। 
चेत अजहूँ मली बर' है जरा हूँ आइई॥२॥ 
जिनके कारन बिम्ुख हरि ते फिरत मठकाई । 
कुटुंब सब हीं सुख के लोभी तेरे दुखदाई॥ ३ ४ 
साध पदवी धारना धर छाड़ू कुटिलाई। 
बासना तजि भोग जग की होय मुक्काई ॥ 9 ॥ 
बहुरि जोनी नाहि आबे परम पद पाईं। 
च्रनदास सुकदेव के घर नंद अधिकाई ॥ ५॥ 
शुब्द्‌ २४ 


। रेखता | 


| 
दो दिन का जग में जीवना करता हे क्‍्यें गुमान । 
ऐ बेसहर गीदी टुक राम को पिछान॥ १॥ 
दावा खुदी का दूर कर अपने तु दिल सेती। 
चलता है अकड़ अकड़ के ज्वानी का जोस” आन ॥ २ ॥ 
मुरतिद' का ज्ञान समझ के हुसियार हो सिताब१ । 
गफलत को छोड़ सुहबत सधों की खूब जान ॥ ३ ॥ 
दोलत का जोक" ऐसे ज्यों आबः का हुबाब' । 
जाता रहेगा छिन में पद्धतायगा निदान॥9०॥ 
दिन रात खोवता है दुनिया के कारबार। . 
इक पल भि याद सांइ की करता नहीं श्रजान ॥ ५॥ 
सुकदेव गुरू ज्ञान चरनदास के कहें। 
भज राम नाम सांचा पद मुक्ति का निधान॥ ६॥ 


(१) आजिज्ञी, दीनता । (२) बेला, अवसर। (३) बुढ़ापा। (४) जोश । (५) शुरू। 
(६ )जन्द । छो चाह. लानसा। (८) पानो | (९) ब्हा। 


पेताघनी 


शब्द २५ 


॥ रेखता राग भय्यार ॥ 
तज के जगत की रीत को कर अपनी तदबीर । 
इस जग भरोसे ख्वार हो गये साह और अमीर ॥ 

सुन यार मन यार मन ॥ १॥ 
इक दम करारी हे नहीं छिन छिन में फेरे रंग । 
कबहं तो हेरां सुख घना चल बिचल बेढंग ॥ 

सुन यार मन यार मन ॥ २॥ 
हशमत व शौकत' थिर नहीं मत देख हो मगरूर । 
ठहराव ता झूं है नहीं भग्गल बड़ाईं घूर॥ 

ह सुन यार मन यार मन ॥ ३ ॥ 

जाहिं स्वांसा सब चले ज्यों आब दर ग्रिबाल'ः। 
याद साहब की करो सुमिर हरि हर हाल ॥ 


धुन यार मन यार मनं॥ ७॥। 


सुकदेव सतगुरु ने मुझे कायम बताया राम । 
चरनहिं दासा चित घरों जप आठे जाम। 
सुन यार मन यार मन ॥ ४॥ 
शब्द २६ 


॥ राग बिलावल ॥ 
भक्ति गरीबी लीजिये तजिये अभिमाना । 
दो दिन जग में जीपना आखिर मरि जाना ॥ १ ॥ 
पाप पुत्र लेखा लिखें जम बेठे थाना। 
कहा हिसाब तुम देंहुगे जब जाहि दिवाना' ॥ २॥ 
मात पिता कोड हां हे नहीं सब हीं बेगाना। 
द्रव्य जहां पहुंचे नहीं नहिं मीत पिछाना ॥ ३ ॥ 
एक सों एकहिं होयगी हां सांच तुलाना। 
काहू की चाले नहीं छने दध अरु पाना! ॥ 9 ॥ 
साहब की कर बंदगी दे भूखे दाना। 
समुझावे सुकदेव जी चरनदास अयाना ॥५॥। 


(१) ऐश्वय और दवद॒वा | (२) जैसे चलनी में पानी नहीं छहस्ता। (३) कचइरी॥ 


(४) पानी ! 


छठ 


पे चेतावनी 


कर्म जलाय घुनी करो हेली भूमो दसवें द्वार। 
अमल सुधा रस पीजिये बाढ़े रंग अपार ॥१॥ 
इस बाने पिय को प्रिलो हेली सदा खुहागिन होय। 
गुरु सुकदेव बतावई' चरनदास बसु सोय ॥9॥ 
शब्द्‌ ३१ 
| राग काफी ॥ 
गुमराही छोड़ दिवाने म्रख बावरे । 
अति दुरलभ नर देह भया, घुरु देव सरन तू आव रे ॥१ 
जग जीवन है निस को सुपनो, अपनो हां कौन बताव रे। 
तोहिं पांच पचीस ने घेरि लियो, लख चोरासी भरमाव रे॥: 
बीति गई सो बीति गई, अजहूं मन कूं समुझाव रे । 
मोह लोभ सूं मागि के त्याग बिषय, काम क्रोध कूं घोय बहाव रे। 
गुरु सुकदेव कहें सबहीं तजि, मन मोहन सूं मन लाव रे । 
चरनदास पुकारि चिताय दियो, मत चूके ऐसे दांव रे ॥ 
शब्द ३२ - 


॥ राग सोरठ ॥ 


भाई रे अवधि! बीतो जात। 

अंजुली जल घटत जैसे , तारे ज्यों. परभात' ॥१॥ 
सांस पूंजी गांठि तेरे सा घटत दिन रात।. 
साध संगत पेंठ लागी , ले ह्गे सोह हाथ ॥२। 
बड़ी सौदा हरि संभारो , सुमिर ब्ीजे प्रात। 
काम क्रोध दलाल हैं , मतबनिज कर इन साथ ॥३॥ 
लोभ मोह घजाज ठगिया , लगे हैं तेरि घात। 
शब्द गुरु को राखि हिरदय , तो दगा नहिं खात ॥९। 


आपनी चतुराह बुधि पर , मत फिरे इतरात। 
चरनदास सकठेव चग्नन प्रस कुल जात ॥श। 


